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भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गर साविधिक आवेश और अभिमाना 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministry of the Government of India other than 

Ministry of Defence ) 


कामिक , लोक शिकायत तथा पेंगन मंत्रालय 


- - - - 
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- - 
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- - 


विधि की धाराएं 

- .- - . - - - - - . . . 
भारतीय दंड संहिता, 1860 
( 1860 का अधिनियम मं . 45 ) 
की धारा 420, 468 और 471 के 
अधीन । 


अभियुक्त का नाम 
नाशाद परत्रमानी, पुल हम्माइल भाई 
परबनानो , मकान म . 4 - 1- 991/ 
97.1 यी -9 , 9 मल , युथान 
अपार्टमेंट , अबिदम, हैदराबाद और 
प्रम्प । 
[ संखप। 228/ 74/ 9.3-ए यो . डी .- 2 ] 

पार एस , बिष्ट , प्रवर सवित्र 


( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली , 10 नवम्बर , 1993 

आदेश 
का . प्रा . 2 5 25 -- केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम 1946 ( 1946 फा 25 ) की धारा के गाथ पठिन धाग 
5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
प्रधि प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, जो गृह ( एम . मी . ए. ) 
विभाग जी . ओ . प्रार . टी . सं . 1964 तारीग्य 21 जुलाई 1991 
द्वारा की गई थी , पुलिस थाना सेदाबाय , हैदराबाद के मपगध मं . 
9/ 93 में नीचे उपमित मुमंगत अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 
पंडनीय अपराधों और उम्न अपराधों तथा बमे हो या उही या 
उनमे संबंधित तथ्यों से उद्भूत होने वाले मंत्र्यवहार के अनुक्रम में 
किये गये किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनमें संगका प्रयत्नों , 
दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिये , जो निम्नलिखित प्राइवेट 
व्यक्ति द्वारा किये गये अभिकषित हैं दिल्मी विणेष पुलिस स्थापन के 
मनस्यों की शक्तियों और अधिकारिता क . विस्तार संपूर्ण प्राध्र प्रदेश 
गण्य पर करती है । 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

AND PENSIONS 
(Department of Persongel and Training) 
New Delhi, the 10th November, 1993 

ORDER 


S . 0 . 2525. - .In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of Section 5 read with Section 6 of the DelhiSpecial 
Police Establishment Act, 1946 /( Act No . 25 of 1946 ), the 
Central Government with the consent of the State Govern 
ment of Andhra Pradesh vide Home (SC - A ) Department 
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G . O . Rt. No . 1964 dated 21 - 7 - 1993, hereby extends the Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government thereby 
powers and jurisdiction of themembers of the Delhi Special 

notifies " The Bombay Salesian Society Bombny " for the 

purpose of the said sub - clause for 
Police Establishment to the whole of the State of Andhra 

the assessment years 

1993 - 94 to 1995 . 96 subject to the following conditions, 
Pradesh for investigation of the offences in Case in Crime 

hamely :- - 
No . 9 / 93 of Police Station Saidabad, Hyderabad and att 
cmpts , abetments and conspiracy in relation to or in connec 

(i) the assoveo will apply its income, or accumulate 
tion with the said offence(s ) and any other offence (s) commi 

for application , wholly an exclusively to the 

ohjects for which it is established ; 
tted in the course of the same transaction and /or arising 
out of the sameor related facts , punishable under the provi 

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 
sions of relevant Act indicated below alleged tub ve been 

( other than voluntary contributions icceived and 
committed by the following private person : 

maintained in the form of jewellery , furrriture etc .) 

for any period during the previous years relevant 
Section of Law Name of the Accused 

to the assessment years mentioned above otherwise 

than in any one or more of the forms or modes 
Under Sections 420 , 468 , Naushad Parbatani 

specified in sub -section ( 3 ) of Section 11 ; 
471 of Indian Penal Code, S / o Ismail Bhai Parbatani , 

( iii) this notification will not apply in relation to ariy 
1860 ( Act No . 45 of 1860 ) . H . No . 4- 1 - 991/ 974 , 

income being profits and gains of business , unless 
B- 9 , 09th Floor 

the business is incidental to the attainment of the 
Yuwan Apartments, Abids , 

objectives of the assessee and separate books of 
Hyderabad and Others 

accounts are maintained in respect of such business . 
__ [ No .223 / 74/ 93, AVD .II ] 

[ Notification No . 9368 / F. No. 197 / 77 / 93 -IT - A -I ] 
___ R . S. BISHT , Under Secy . 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 9 मितम्बर , 1993 

( प्राय-कर ) 
का . सा . 2526 - पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपबंर ( 5 ) द्वारा प्रस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा “ दि बंबई सेलेसियन 
मोसायटी बम्बई " को कर-निर्धारण वर्ष 1993 - 94 मे 1995 - 96 
नक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय मा इम्माल प्रथवा इसकी प्राय का 

इस्तेमाल करने के लिये इसका मंषयन पूर्णतया मपा 
अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा जिनके लिये इमकी 

स्थापना की गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों मे मंगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किमी भी अवधि के दौरान धारा 11 
की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रथया एक से 
अधिक संग अयष तरीकों मे भिन्न तरीकों में इसकी 
निधि ( जेवर-जवाहिरात, फर्मीवर, आदि के सा में प्राप्त तथा 
रख-रबार में स्वैभिछक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

नहीं करेगा प्रयवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( : ) यह अधिसूचना किमी ऐमी आय के संबंध में लागू नहीं 

होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ सपा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा काराबार उक्त 
कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक 
नहीं हो तथा ऐमें कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना मं . 9368/ फा .सं . 197177/ 93-प्रायवर ( नि .-1 )] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
New Delbi, the 9th September, 1993 

(INCOME -TAX ) 
S . O . 2526 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income -tax 


नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1993 

( आय-कर ) 
फा . प्रा . 2527-~~ प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंए ( 5 ) द्वारा प्रघस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतबारा "वि लेट एदि डी . मी . 
मेहतास जोरोस्ट्रियन अंशुमन अनाश अवारण , कलकत्ता " को कर 
निरिण वर्ष 1993 - 94 से 1995 - 96 तक के लिये निम्नलिखित 
शों के मध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिमूचित 
करती है, अर्थात् : -- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इमझी माय का इसोमाग अथवा इमकी पाय फा 

इस्तेमाल करने के लिये इमका संचयन पूर्णतया तथा 
अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा, जिसके लिये इम 

स्थापना की गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती पर उल्लिम्बित कर-निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की हिमो मो अवधि के दौरान घाग 11 
को उपधारा ( 5 ) में विनिषिष्ट किमी एफ प्रथय , एक से 
अधिक तंग अथमा तरकों से भिन्न तरीकों में इसकी 
निधि ( जे -जवाहिरात, फौजा प्रावि के रूप में प्राप्त 
नया रव- पार में मिला अंगवान से भिन्न ) का निवेश 
नहीं करेगा अथवा उमे जमा नी करवा सकेगा ; 


( 3 ) यह अधिसूत्रमा किमो मो पार संबंध में लागू नहीं 

भोगी , जो कि कारोबार में प्रान लान नथा अभिलाभ 
के रूप में हो जाना कि ऐसा फारोया : उका कर-निर्धारिती 
के उपयों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग में लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
[ अधिसूचना मं . 9375/ फा . सं . 197/ 138/ 93- प्रायकर नि . - 1 ] 

शरत चन, प्रवर सचिव 


New Delhi , the 23rd September , 1993 

(INCOME- TAX) 
S . O . 2527 . - In exercise of the powers conferred by gub 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifle s " The Late Ervad D . B . Mchta s Zoroastrian Anju 
man Atash Adaran, Calculta " for the purpose of the said 
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sub- clause tor the assessment years 1993- 94 to 1995- 96sub 

New Delhi, the 28th October, 1993 
ject to the following conditions , namely - 

S .O . 2529. - In exercise of the powers conferred by Sec 
(1 ) the asseyscu will apply ity income, or accumulate 

tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) 
for application , wholly and exclusively to the 

the Central Govcrnment, on ne recommendation of the 
Objects for which it is establishcu ; 

Reserve Bank of India herohy declares that the provisions 
ut thc kyseesee will not invest or deposit its funds 

of Section 31 of the said Act, shall not apply to the Benares 
( ofler than voluntary contributions icceivel and 

Stal Bank Ltd . turto 31st October , 1993 in so far as it 
maintained in the forin of jewellery . lurrriture etc . ) 

jy inquired to publish the accounts and balance sheet as 

al 31st March , 1993 together with auditors report in the 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment vers menticized ohura therwise 

prescribed manner and submit three copics tlıcreof as returns 
than in any one or moro of the furm , or modes 

10 the kessive Bank of India within the extended period 
specifled in sub- section ( 5 ) of Section 11; 

upto 30th September , 1993 . 
( iii) this notification will not apply in relation to illy 

[ No . 15 / 7 / 93- BOA 
income being profits and gains of business , unless 

K . K . MANGAL , Under Secy . 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts arc maintained in respect of such business , 

नई दिल्ली , 29 अक्तूबर , 1993 
[ Notification No . 9375 / F. No. 197 / 138 / 93 - ITA-I ) 

का था . 25 30 - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
SHARAT CHANDRA , Under Secy . 

10 ) को धारा 53 द्वारा प्रवास पकिायों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
( साथियः कार्य विभाग । 

सरकार, भारतीय रिजय बैंक की सिफारिश पर गमद्वारा घोषणा 
( किम प्रभाग ) 

करती है कि उषत अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के 

उपबंध , व. प्राफ महोदा पर 15 अगस्त , 1995 नक उस सीमा 
नई दिल्ली , 26 अक्तूबर , 1993 

मक लागू नहीं होंगे । जहां तक उनका संबध नैनीवाल बैंक लि . 
का . प्रा . 2528. - - ककाग विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 या और बरेली कार्पोरेशन बैंक लि . का प्रवन शेगरी को उसफे 
10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शकियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय धाग्निा से है । 
सरकार, भारतीय रिजर्थ बैंक की सिफारिश पर एसवार। घोषणा 

[ मं . 15/ 8/ 89- यो . आ .- III ] 
करती है कि उक्न अधिनियम की धारा 19 की उपधाग ( 2 ) के 

के . के . मंगल, अपर सचिव 
उपबंध, युनाइटेड बैक प्राफ इण्डिया पर 31 मई, 1995 तक उस 
मीमा मक लागू नहीं होंगे, जहा तक उनका संबंध गिरवीदार के रूप 

New Delhi, the 29th October , 1993 
में मैसस भारत शोट मैटल इस्ट्रिज , लि . को प्रदान होय मी उगः 
धारिता से । 

S. O . 2530.--- In cxcrcisc of the powers conferred by Sec 

tion 53 of the Banking Regulation Act , 1944 ( 10 of 1949) 
[ मं . 15/ 8/ 87- बी . ओ . -III 

the Central Government, on the recommendation of the 
के . के . मंगल , अपर सचिव 

Reserve Bank of India hereby declares that the provisions 
of sub-section ( 2 ) of Section 19 of the said Act shall not 

apply to Bank of Baroda upto 15th August , 1995 in so far 
( Department of Economic Affairs) 

as they relate to its holding sharcs in the Nainital Bank 

Limited and also in the Bareilly Corporation Bank Limited . 
(Banking Division ) 
New Delhi , the 26th October , 1993 

INo. 15 / 8 /89 - B. O.III 

K . K, MANGAL , Under Secy . 
S .O . 2528 . - In exercise of the powers conferred by Sec . 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) 
the Central Government, on the recommendations of the 

मई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1993 
Reserve Bank of India hereby ucclares that the provisions 
of sub -section ( 2 ) of Section 19 of the said Act shall not 
apply to United Bank of India , Calcutta , for a period upto 

का . पा . 2531 - -बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
31st May , 1995 in so far as they relate to its holding of 

का 10 ) को धाग 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
the shares of M / s . Bharat Sheet Metal Industries Ltd , as 

केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एसद्वारा 
pledgee. 

[ No . 15 / 8 / 87 - B. O .III ] घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध कर्नाटक 
K . K . MANGAL, Under Secy . बैंक लि . पर , कर्नाटक के जिला, हसन , ताप्लुक प्रर्कलगुड, ग्राम मल्ली 

पटना में इसके द्वारा धारित भवन संपत्ति के संबंध में 30 अगस्त , 
नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1993 

1995 मक की अवधि के लिये लागू नहीं होंगे । 
का . प्रा . 2 529 - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

[ म . 15 / 6/ 92- मी . ओ . ए . ] 
फेन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा 

के . के . मंगल , प्रवर सचिव 
करती है कि उस अधिनियम की धारा 31 में उपबंध बनारस स्टेट 
बैंक लि . पर 31 अक्तूबर , 1993 तक उस मीमा तक लाग मही 

New Delhi , the 2nd November, 1993 
होंगे जहाँ तक इस बैंक से दिनांक 31 मार्च, 1993 तक की 

S . O . 2531. - In exercise of the powers conferred by Section 
स्थिति के अनुसार , लेखा परीक्षक को रिपोर्ट सहिन लेखाओं और 

53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the 
तुलनपा को निर्धारित । से प्रकाशित करने और उनकी तीन प्रतियां Cential Governinent on the recommendation of the Reserve 

Bank of India , hereby declares that the provisions of Section 
भारतीय रिजर्व बैंक को 30 सितम्बर , 1993 तक को बढ़ाई हुई 

9 of the said Act shall not apply to Karnataka Bank Ltd ., in 
मधि के अन्दर- अन्दर विवरणियों के म.प में प्रस्तुत करने की अपेक्षा respect of its holding bulding property at Mallipatna Village , 

Arkalyud Taluk, Hassan District , Karnataka , for a period upto 
की जाती है । 

30th August, 1995. 
[ सं . 15/ 7/ 93- बी . ओ . ए . ] 

[ No . 15 / 6 / 92 - BOAJ 
के . के . मंगल , प्रथर चिप 

K . K . MANGAL , Under Secy . 


" - - 


- - - - 


.-. . - :. . - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 
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नई दिल्ली, 3 नवम्बर , 1993 

age of superannuation retired from Government service on 

31 -10 -93 in the afternoon. 
का . आ . 253 2- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपयन्ध ) स्कीम, 1970 

[ C. No. II (3 )3 / 93 / Estt .-I/ 23281 ] 
के खण्ड 5 के उपखण्ड ( 1), सह 7 आर बण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) क 

HIARJINDER SINGH , Dy. Collector(Per. And Vig .) 
साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात , एतदद्वारा, देना 

अधिवन मा ।। 1 । । 
बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री एस . दोरेस्वामी को उनके 

नागपुर, 4 नवम्बर, 1993 
द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30 सितम्बर , 1997 

का . आ . 2535 - श्री एम . जी . प्राबेकर , अर्धीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुरूक 
तक की अवधि के लिए सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया , अम्बई के अध्यक्ष 

ममूह ख ममायालय नागपुर विनांक 31- 11- 1993 के अपरान्ह से 
एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करता है । 

स्वेच्छा मे शासकीय सेवा से निवृत्त हुए है । 
[ सं . एफ - 9/ 24/ 93-बो . आ . l] 

प . मं . 11 ( 3) / 3/ 9 : /ग्यापना-I/23235] 
एम . एम . सीतारामन, अथर मधि । 

हर्गजदर मिह, उप गमाहर्ता ( कामिक एवं मप्तकेता ) 


New Delhi, the 3rd November, 1993 


S. O . 2532 . — In pursuance of sub -clause ( a ) of clause 3 read 
with sub - clalnse ( 1 ) of clause 5 , clause T and sub- clause ( 1 ) 
of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Mis . 
cellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Ceniral Government, 
after consultution with thc Reserve Bank of India , hereby 
appoints Shri S . Doreswamy, presently Chairman and Manag 
ing Director, Dena Bank , Bombay as the Chairman and 
Managing Director of the Central Bank of India , Bombay for 
the period from the date of his taking charge and upto 30th 
Septcnmber , 1997 . 

[ F. No . 9 / 24 , 93 - B. O .I] 
M . S. SEETHARAMAN, Under Secy . 


NOTIFICATION NO . 08 / 1993 

New Delhi, the 4th November , 1993 
S . O . 2535. - - Shri M . G . Ambekar , Superintendent, Central 
Fixcise Group B of Nagpur Collectorate has retired volunta 
rily from Government service with effect from 31 - 10 - 93 in 
the Afternoon . 

[ C . No. II (3) 3 / 93 - Estt-1 / 232351 
HARJINDER SINGH , Dy . Collector( Per. And Vig.) 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय 


भारतीय रिजर्व बैक 
(विदेशो नुदा नियन्त्रण विभाग ) 

केन्द्रीय कार्यालय 
बंबई, 22 मार्च , 1993 


अधिमूचना संख्या 07/ 1993 

नागपुर , 2 नवम्भर, 1993 
का . आ , 2533 . -- - श्री प्रार . एम . बापट , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क समूह " ख " समाहर्तालय नागपुर का दिनांक 28- 6- 1995 को मुबह 
7 -45 को देहान्त हो गया है । 

[प . म . II ( 3) 3, 93 , स्था .-1/ 22903 ] 
हजिवर मिह, उप समाहर्ता ( कार्मिक एवं सतर्कता ) 


का प्रा , 2.53 6--विदेशी मुद्र बिनिगमन अधिनियम, 197 :3 ( 1973 का 
46) की धारा 8 को उपधारा ( 1 ) , धाग 9 को उपधारा ( 1 ) और 
घाग 73 को उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में , रिज बैंक किमी ऐसे 
थ्यक्ति को , जिमने भारत में किसी एक या उससे अधिक क्रेडिट कार्ड 
मेवा बैंक संस्था के माथ कगर किया है, भारत के बाहर रहने वाले 
व्यायायों के अन्तर्गष्ट्रीय झा से मान्यताप्राप्त केमिट कार्डों पर प्राप्त चार्ज 

लपी यः नारन भारत में बेचा गयो पम्पुओं और प्रथया मेवाओं के लिए 
भारती पये में भुगतान प्राप्त करने का ए महप अनुमान प्रदान करता 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 

NOTIFICATION NO . 07 / 1993 

Nagpur, 2nd November, 1993 
S . O , 2533. - Shri R. S. Bapat , Superintendent. Central Ex 
cise Group B * of Nagpur Collectorate has expired on 
28- 06-1993 at 7.45 A . M . 

IC . No. II (3) 3 / 93 / Estt . I/ 22903 ] 
HARJINDER SINGH, Dy. Collector ( Per . And Vig.) 


बशन य जमायो विदेश निय .. . काई जागे मारने वाली संस्था 
संस्थाओं में किमी प्राधिकने व्यापारी : मध्यम म मनादित तरीके से 
विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई हों । 

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ:- - 
" अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त ऋडिट कार्ड " मे भारम में प्रथया भारत 
के बाहर रहने वाले व्यक्ति के म यिग में भारी " ऐड-पान " 
" अनुपूरक "/"प्रायोजिन " कैडिट का ! मी शामिल होंगे । 

[ अधिमूचना सं० फेरा 127/ 93 -प्रारबी ) ] 

र . जानकारामन , उप गवर्नर 


अधिसूचना संख्या 09 1993 

नागपुर, 4 नवम्बर, 1993 
का , आ . 2534- - श्री के०एन० भालेराव , अधीक्षक , केन्द्र य उत्पाद णलक 
समूह " ख " समाहर्तालय नागपुर निवर्तन की प्राय प्राप्त करने पर दिनाक 
31- 10-1993 को अपगन्त में शासकीय सेवा में नियून हुए हैं । 

[प . सं . II ( 3 ) / 43/ स्यागा-1/ 2 3.28 1 
हरीजवर मिष्ठ , उप समाहर्ता ( कार्मिक एवं सतर्कता ) 


NOTIFICATION NO . 09 /1993 

Nagpur , the 4th November , 1993 
S .O . 2534 . Shri K . N . Bhalerao . Superintendent. Central 
Excise Group B of Nagpur Collectorate having attained the 


RESERVE BANK OF INDIA 
( Exchange Control Department ) 

Central Office 

Bombay, the 22nd March, 1993 
S . O . 2536 . - In pursuance of sub - section ( 1) of Section 8 . 
sub -section ( 1 ) of Section 9 and sub -section (3 ) of section 
73 of the Forcign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 
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1973), the Reserve Bank is pleased to permit any person, 

MINISTRY OF COMMERCE 
wbo has entered into an agreement with one or more credit 

New Delhi, the 5th November, 1993 
card servicing bank: / organisation in India , to receive pay 
mcnt in Indian rupees for goods and / or services sold in India 

S . O . 2537 . - - Whereas the Central Government in exercise 
ilgainst charge slips raised on internationally recognised crc 

ni lis powery conferred by sub - section ( 1 ) of Section 7 of 
dit cards of persons resident outside India : 

tho Lxport (Quality Control & Inspection ) Act, 1963 (22 of 
1963),. hud recognised M / s . Delhi Test House , Sohana Indl. 

Esrate, G . f Karnal Road , Delhi - 110033 us an agency for 
Provided that the dues are realised in foreign exchange 

preshipment inspection of ( 1 ) Inorganic Chemnicals vide 
through an authurised dealer from the Credit Card issuing Notitication No. S. O . 822 dated 23- 3 . 91 , ( 2 ) Laundry Soap 
institution(s ) overseas in an approved manner. 

vide Notification No. S . O , 823 dated 23 - 3 - 91 , ( 3 ) Organic 
Chemicals vide Notification No . 824 dated 23 - 3 - 91 and (4 ) 

Minerals & Oren specified in the schedule annexed to the 
Explanation : For the purpose of this notification — in 

Notification No. S. O . 2540 dated 29- 9 - 90 . 
ternationally recognised credit card " will also in 
clude " add- on "/ "supplementary " / " Sponsored " cre 

And whereas it was observed that the building housing 
dit card issued overseas in favour of a person resi 

the establishment including laboratory of M / S . Delhi Test 

House at Sohana Indl. Estate, G . T . Kamal Road , Delhi 
dent in or outside India. 

110033 had been demolished . 
[Notification No. FERA 127 /93-RB ] 

And whereas Teasonable opportunity was given to M / s . 
R. JANAKIRAMAN, Dy. Governor 

Delhi Test House , Sohana Indl. Estale , G . T . Karnal Road , 
Delhi to make rcprcacotation in tbe matter; 


वाणिज्य मंत्रालय 


___ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 7 of the Export (Quality Control & 
Inspection ) Act, 1963, the Central Government hereby with 
draws recognition granted to M /s . Delhi Test House, Delhi 
for inspection of Inorganic Chemicals, Laundry Soap , Or 
ganic Chemicals und Minerals & Ores Group I & II . 

This Notification shall come into force w . e.f. 15 - 1 - 1993 , 
the date on which the premises were demolished . 

[ F . No . 5 / 12 /88- EI & EP.1 
KUM , SUMA SUBBANNA . Director 


नई दिल्ली , 5 नवम्बर, 1993 


का . प्रा . 2537 - निर्यात ( कालिटी नियंत्रग और निरीक्षण ) अधि 
नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वार 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने प्रकानिक रसायनों 
को अधिसूचना म . का . प्रा . 822 नारीख 23- 3-91 ( 2 ) कपड़े धोने 
का साबुन अधिसूचना सं . का . प्रा . 623 तारीख 23- 3- 91 ( 3 ) कार्ब 
निक रमायनों की अधिसूचना म . का . पा . 824 तारीख 23- 3- 91 और 
( 4 ) खनिज तया अयस्कों की अनमूची में विनिर्दिष्ट अधिसूचना सं . 
का . प्रा . 2540 तारीख 29-9-90 के द्वारा पोत लबान पूर्व निरीक्षण 
के लिए ममर्स दिल्ली टेस्ट हाउस , सोहनी , इंडस्ट्रीयल एस्टेट , जी . टी . 
करनाल रोड , दिल्ली- 110033 को प्रभिकरण के रूप में मान्यता दी 
गयी थी , 


__ और ऐमा देखा गया है कि जिस भवन में मसर्म दिल्ली टेस्ट हाउस , 
सोहना इंडस्ट्रियल एस्टेट , पी . टी . करनाल , रोर , दिल्ली - 110033 की 
प्रयोगमाला और कार्यालय प्रस्थापित था उसे ध्वस्त कर दिया गया है । 


शहरी विकास मंत्रालय 

( दिल्ली प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1993 
का प्रा . 2538. - - यत : निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कम मंगोधन , 
जिन्हे केन्द्रीय सरकार प्रधोणित क्षेत्रों के बारे में दिलनी पहप योजना 
क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है मया निमेदिली विकास अधिनियम 
1957 ( 1957 का61 ) की धारा 44 के प्रापधानों के अनुगार दिनांक 
27- 6- 93 के नोटिम मख्या एफ 3 ( 76) 82 एम . पी . वाग प्रकाशित 
किये गये थे जिम में उक्त अधिनियम की धारा 11- क को उपधारा ( ३ ) में 
अपेक्षित आपत्तियां मुलाय , उम्त नोटिम की तारी के 30 दिन को 
अवधि में प्राभन्निन किए गए थे । 

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई प्रापलियां और सुझाव 
प्राप्त नहीं हुए हैं , अतः केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहद योजना/ क्षेत्रीय 
विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है । 

प्रम: अब केन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम की धारा 112 को 
गधारा ( 2 ) द्वारा पदन फ ग दर, गरम के 
रागस में हन अधिना के घT कः न र मनाकर उन 
बृहद् योजना में पारा नानानि वा मणाधा करता है । 


और मैसर्स विल्ली टेस्ट हाउस , मोहना इंडस्ट्रियल एस्टेट, जी . टी . 
करलाल रोड दिल्ली को इस मामले में मायावेदन करने के लिए उचित 
मवसर दिया गया । 


मनः प्रब , निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1983 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रकार्यनिक रसायनों, कपड़े धोने का माबुन , 
फार्बनिक रसायनों तथा खनिज तथा प्रयम्भ ( ग्रुप-I नया II ) का नियांत 
से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैमर्स दिल्ली टेस्ट हाउम-दिल्ली को दी 
गयी मान्यता बापिम लेती है । 


यह अधिसूचना 15- 1.93 में प्रवृम होगी जिम तारीख मो भवन 
मस्त किया गया था । 


संशोधन 
" मत्र जोन मो - 1 : में स्थित तथा उन्नर में पानी ट्रक पाकिंग , 

दक्षिण में 6 ) मोटर बोयो मर ( वैवर याई पाय ), पूर्व 
में मैगजीन गेड और पश्चिम में .. ॥ मीटर चौड़ी सड़क 
(निमागुर गैर ) के धिरे करीब 10 . 11 रेक्टर ( यानो 
25. 72 एकर ) अन्न के भू-उपयोग का अनमुविधा " ( मफाई भूमि ) 
गे " सार्वजनिषः तथा पर्ख मानिक मुविधा ( स्थागन ) में 
मचलने का प्रस्ताव है । " 

[ संख्या ब -13013/ 7/ 41- 2ी उ. प्रा . बी . ] 

एम . मी सागर , अवर सचिव 


[ फाइल मं . 5/ 12/ 85-ई माई एण्ड ई पाँ ] 

कुमारी गुमा मुमणा, निर्देशक 


1 . 


- 


- 
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- 
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- 


- 


- 
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MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(Delhi Division) 
New Delhi, the 19th January , 1993 

नई बिरूवा, । । नवम्बर, 1993 
S . O . 2538 . — Whercus certain modifications, which the Cent 

का आ . 2540. - . यन . निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ मंशोधन 
ral Government proposes to make in the Master Plan for 

जिन्ह येन्द्राय भरणा प्रधाणित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली पहर याना क्षेत्रीय 
Delhu / Zonal Development Plan regarding the areas men 
tioned hereundler were published with Notice No. F. 3 ( 76 ) विकास यान में प्रस्तावित करती है तथा मेि दिल्ली विकास अधिनियम , 
82. MP dated 27- 6 - 92 in accordance with the provisions of 

1957 ( 1957 का 61 ) को धारा- 4.1 के प्रावधानों के अनुसार 
Section 4.1 of the Delhi Development Act , 1957 ( 61 of 1957 ) 
javiting objections / suggestions as required by sub -section दिनां : 15- 3-92 के नोटिम संखया- एफ . 316) 89 .11 . पी . पार्ट - 1 
(3 ) of Section 11- A of the said Act , within thirty days from 

छग प्रकाशित मि. ये गयं थेगिम उक्न अधिनियम की धारा 11 -म की 
the date of said notice; 

उपधारा ( 3 ) म प्रक्षिन प्रापन्तियां मुझाय , उक्त नाटिम की तारीख 
And whereas no objections / suggestions have been received 

के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे । 
with regard to the said proposed modification ; 
And whercas the Central Government have decided to 

और यतः प्रस्तावित मंगोधनो के नारे में कोई ग्रापत्तियां और सुझाव 
inudity the Master Plan for Delhi / Zonal Development Plan ; 

प्राप्त नहीं हुए हैं । 
New, therefore, in excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 11 - A of the said Act, the Central Gov 

और यनः केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहर याना क्षेत्रीय विकास 
ernnent liereby makes the following modification in the said 

योजना में संशोधन करने का निर्णय किपा है । 
Master Plan for Delhi w . e. f. the dato of publication of this 
Notification in the Gazette of India . 

___ मनः प्रम केन्द्रीय सरकार, उ# T अधिनियम की धारा 11-2 की 
MODIFICATION 

उपधारा ( 2 ) बारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र 
" rhe land use of an area measuring about 10. 41ha. ( 25 .72 

में हम अधिसूचना के प्रकाशन को ताराख म दिलो को उम्स वृहद 
acres ) falling in sub - zone C - 14 and bounded by Idle Truck योगना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है । 
parking in the North , 60 mts. wide road (Khybebr Byo Pass) 
in the South , Magazinc road in the East and 30 mts . wide 

संशोधन :- उत्तर में वर्तमान कार्ट ट्रैक में, दक्षिण में मैतपुर नाल, 
rond ( Timarpur Road ) in the west, is proposed to be 
changed from " Utility " Sanitary Land) to " Public & Semi पूर्व में ऐण पादक क्षेत्र में बाध ( चरण -III ) से और पश्चिम में पुर 
public fucilitics (Institutional) ". 

से ऐश राइषा क्षेत्र , फेज-1 सफ के नाले में घिर लगभग 26 हेक्टयर 
[ No. K - 13011 / 7 / 91 - DDIB ] ( 64. 22 एकड़ ) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "कृषि एवं जल निकाय " 
S. C. SAGAR, Under Secy. ( उपयोग जान- ए- 4 ) से "विनिर्माण ( उपयोग जोन एम . 1 ) में बदलने 

का प्रस्ताव है । " 
नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1993 

[सं . के - 1 3011/ 3/ 92- डी जी - 1 बी 

एम . सी . सागर, अवर सषिय 
का . प्रा . 2539: दिल्ली नगर कला प्रायोग अधिनियम , 1973 
( 1974 फा 1 ) की धारा - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को , उनके द्वारा पद के 

New Delhi, the 11th November, 1993 
कार्यभार को सम्भालने की तारीख मे , दिल्ली नगर कला प्रायोग के 
सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :..-. 

S . O . 2540. - - Whereas certain modifications which the 
Central Government propose to make in the Master Plan 

for Delhi / Zonal Development Plan regarding the areas men 
1 श्री मैयद एम . गफी , पूर्व मुख्य नगर नियोजगा, दिल्ली । 

tioned hereunder were published with Notice No. F . 3156 ) 

89- MP Pt. I dated 15- 3 -93 in acordance with the provisions 
डा . नारायणी गुप्ता, रीडर- इतिहास , नागिया मिलिया इस्लामिया , of Section 44 of the Delhi Development Act , 1957 ( 61 of 
नई दिल्ली । 

1957) inviting objections / suggestions as required by sub 

section ( 3 ) of Section 11- A of the snil Act , within thirty 
3 श्री एम . के . सिंह, पूर्व विदेश गविष । 

days from the date of the said Notice ; 
[ म . ए- 1 1013 4/ 84- डी डी वीबी / VI/Iबी/ 1९ ] And whereas no objections|suggestions have been received 

with regard to the said proposed unodification%3; 
एस . मी . सागर, अवर सचिव 

And whereas the Central Government have decided to 
modify the Master Plan for Delhi Zoral Development Plan ; 


Now therefore , in exercise of the powors conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 11 - A of the said Act, the Central Gov 
erament hereby makes the following modification in the said 
Master Plan for Delhi w . e .f. ine date of publication of this 
Notification in Gazette of India . 


New Delhi , the 4th November, 1993 
S. 0 . 2539. — In exercise of the powers conferred by Section 
4 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 ( 1 of 1974) , 
the Central Government hereby appoints the following per 
sons as Member of the Delhi Urban Art Commission with 
effect from the date they take over charge of the post :- - - 
(i) Shri Sayed S. Safi, former Chief Town Planner, 

Delhi. 


Modification — " The land use of an arca moaşuring about 
26 ha. (64.22 acres ) bounded by existing cart track in the 
North . Jaitpur drain in the South , Bund of Ash Dyke Arca 
( Phase II) in the East and drain front Jaitpur to Ash Dyko 
Arca Phase - I in the West, is proposed to be changed from agri 
cultural and water body ( Use Zone A - 4 ) to manufacturing 
(Use Zone M - 1) " . 


(ii) Dr. Narayani Gupta , Reader in History , Jamia Millia 

Islamia , New Delhi. 
( iii) Shri S. K . Singh , former Foreign Secretary. 

[ No . A - 11013 / 4 /84-DDVBVI IB TA ] 

S . C . SAGAR , Under Secy. 


[ No . K -13011 / 3 / 92- DDIB] 
S . C , SAGAR , Under Secy . 


[ भाग II - खंड 3 (ii)] 


भारत का राजपक्ष : नवम्बर 27, 1५११धग्रहायण · 8, 1915 


360 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैप मन्त्रालय 


मुलखा 
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00 
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01 


01 


32 
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25 
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नई दिल्ली , 9 नवम्बर, 1993 
का . प्रा . 2541. बद्रीय म कार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्गन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उमन अधिनियम कहा गया 
है ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार 
के पैट्रोलियम और प्राणातिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 
544 तारीख 15 फरवरी, 1992 द्वारा पैट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से मंलग्न अनुमूची में 
विनिविष्ट . मूमि में उपयोग के अधिकारों के tir के अपने प्राणाय की 
घोषणा की थी ; 

और गजपत्रित अधिसूचना को पतिर्या जनन . बा HEN) भार्थ, 
1901 को अपलब्ध करा दी गई थी ; । 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के प्रमु परण में 
सक्षम प्राधिकारी में केन्द्रीय मरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 
___ और केन्द्रीय मरकार का उस्त रिसोर्ट पर विचार करने नो पावा ! 
यह ममाधान हो गया है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन किया जाए । 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उषा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
हाग प्रवस्त पालियों का प्रयोग करते हुए , इस घिसूचना से 
मंलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अजित करने 
की घोषणा करती है ; 

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेम येती है कि उस भूमियों 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए मभी 
बिलगमों में रहित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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मामूची 
जिला : रेवाड़ी 


तहसील : त्रावल 


जिला : रेवाड़ी 


गय . हरियाण । 


0 03 04 
[ स . आर .-31015/ 45/ 93- ओ . पार-I ] 

कुलदीप सिंह, अवर सत्रिय 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 9th November, 1993 
S . O . 2541 . - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No . S. O . 544, dated the 15th February . 1992, issued under 
sub - section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) (hereinafcer referred to as the said Act), the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purposc of laying pipeline for the 
transport of petroleum ; 

And whercas thc copies of the said Gazette notification 
were made available to the public on the 9th March, 1992; 

And whereas the Competent Authority in pursuanco of 
sub-scction ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government ; 

And whereas the Central Goverament after considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specific in the Schedule appended to this notification should 
be acquired ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, tho Central Govt . 
hereby declares that the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to this notification are herehv 
acquired : 

And further in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of the said section , the Central Governmenthereby 
directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest , free from all encum 
brances, in the Indian Oil Corporation Limited . 

SCHEDULE 


गधि का नाम 


हरबस्त मुरसतील नं . 
नं . किला नं . 


क्षेत्रफल 
- - - -- --- - 
हैफ्टर मार 


वर्ग 
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खन्डोरा 
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- Tehsil : Bawal District : Rewari State : Haryana 

Nameof Hadbast Mustatel/ Area 
village No . Ki-1la No . - - - - - - - - - - - - 
Hectare Are Cen 

tiare 
2 3 4 5 6 
Khandora 50 4 

120 01 77 
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00 
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पहुं और कि कमीय सरकार उक्स धारा की उपधारा 4 वारा 
प्रवास शक्मियों मा प्रयोग करते हुए यह निग देनी है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी 
विल्लगमो मे रहित, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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गांव का नाम 
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नं . किलानं . 


क्षेत्रफल 


T 


TH 


- - - - - 

वैक्टर 


भार 


J 


वर्ग 
मीटर 


- -- -- -- - 


Sulkha 


गिवाना 


7413 

18/ 2 
79 
- - - 


08 


23/ 1 
23/ 2 
32 


09 


21/1 


4/ 2 


11 


38 


21/ 2 


45 


प्रायली 

7187 

10/ 2 
भन्सवाल कानो मिठान 68 


02 


5 /1 
46 
191 


78 


56 


000 


20 


10 


12 


19/ 2 


153 


00886 
0 04 55 


0405 


21 / 1 
21/ 2 
44 
1/1 


21 


00304 


मैन्मबाल का 
बावला 


- - 


- - - 


(18 


08 


09 


[ R -31015/ 45 / 93- 0 . R -T] 
KULDIP SINGH , Under Secy . 


फटबाल 
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नईदिला, 9 नवम्बर , 1993 
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जौनी 
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न्यान 


61 
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62 


वा . आ . 2.542. -- केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भ मि में उपयोग के माधकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) ( जिमे इममें जमके पश्चात् उक्त अधिनियम फला गया है ) की 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के प्रवीन जारी की गई भारत सरकार के 
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी अधिसूचना में . 
फा . मा . 545 नारीख 15 फरवरी, 1992 प्राग पैट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में पिमिविष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्गन के अपने 
प्राशय की घोषणा की थी ; 


काना भावगे 


31 
2/ 1 


08 


58 


खानपुर कलां 


100 
7/ 1 


0152 


- -- 


03 


54 


00 


25 


और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को नारीख 9 मार्च, 
1992 को उपल कग दी गई थी ; 

ओर उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अनुमरण में 
मक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


62 


163 


16 


000 10 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसुनी में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्भन किया जाए । 


शामही बरान 
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24 
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अलः, प्रम केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रथम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हम अधिसूचना में मंलग्न 
अन मुर्म में ननिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अजित करने को 
घोषणा करती है । 


[ मं . प्रार-31015/ 15 / 093- ओ . पार -I] 

कुलदीप सिंह , प्रवर सचिव 


[ भाग II -- 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : मम्पबर 27, 1993 / अप्रहाण 8, 1918 
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New Delhi, the 9th November, 1993 
S .O . 2542. Whercas by the notification of the Govern 
ment of Ladia in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No. S . O . 545, dated the 15th February , 1992 , issued under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
(50 of 1962 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule apporded to 
that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transport of petroleum ; 

And whereas the copies of the said Gazelle notification 
were made availablc to the public on the 9th March , 1992; 
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INo . R - 31015/ 45/ 93. 0 . R .-I] 
KULDIP SINGH , Under Secy . 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the sald Act has made his 
1cport to the Central Government ; 

And whereas the Central Government after considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in thc Schedule appended to this notification should 
be acquired ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Govt . 
hereby declares that the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to this notification are hereby 
ucquired ; 

And further in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of the said section , the Central Government 
hereby directs that the right of user in the said lands shall 
Inetcad of vesting in the Central Government, vest free from 
all encumbrances , in the Inlan Oll Corporation Limited . 

SCHEDULE 


Tehsil : Gohana 


District : Sonepat State : Haryana 


Name of 
Village 


Had - 
bast 


No. 


Mustateel/ 

Area 
Killa No . -- - -- -- - - - - - -- - --- 

Hcc. AIC Cen 
tare 

tiarc 
3 

- - - - - - -- 


मई विश्ली, 9 नवम्बर, 1993 
का . प्रा . 2543. - -केन्द्रीय सरकार ने, ट्रो नाम ओर नहानाई 
( भूमि में उायोग के ( पधिकार फापर) पर, 1962 ( 1982 का 
50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उका अधिनियम का गया है ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान जारी की गई भारत सरकार के पैट्रोनियम 
और प्राकृतिक गैग मंत्रालय की अधिसूचना म० का . प्रा . 546 तारीख 
15 फरवगे , 1992 द्वारा पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाहालाईन 
मिछाने के शो IT TITI पे पावो में वितपिष्ट 
भूमि में उपयोग के अधिकारों के प्रर्जन के प्राने प्राशय को घोषणा को 
पी ; 

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारोग्य 9 मार्च , 
1992 को उपलब्ध करा दी गई थीं ; 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में 
मक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उमत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इस प्रा पे पान प्रपत्रो में गि 
निर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्दन किरा आप ; 

प्रतः प्रज केन्द्रीय सरकार , उपा अधिनियम की धारा 8 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्राधना से मेलान 
मनुसूची में विनिविष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अजित करने को 
घोषणा करती है ; 

यह और कि केन्द्रीय सरकार उन धारा को उपधारा ( 4) द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उका भूमि यों 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के यार समो 
यिस्लंगों से रहित, इंडियन ऑपन कारपोरेशन लिमिटे , में निहित 
होगा । 

अनु पूचो 
तहमील : पानीपन ; जिना : पानीपत 

राज्य : हरियाणा 
गांव का नाम हवयस्त मुम्ननोज 

क्षेत्रकन 
नं० नं . / 

किपा ने , 


Giwana 


7413_.. 


18/ 2 


79 


42 


Aanwli 


187 


10/ 2 


68 


56 


Bhainswal 
Kylan Mithan 


67 


21 


Bhalnswal 
Kalan Bawla 
Katwal 


08 
42 


69 


62 


Laath 


66 


19/ 2 


Jauli 


20 


Nyat 


हैकर पार वर्ग 

मोटर 
56 


- 


- 


- - 


- 


- - 


____ 62 


Kakana Bhadri 57 


0658 


शपुर 


6 


07 


08 


2619 GI /93 - 2 
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- 


- 


And further in cxorcise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the sa.ld section, the Central Government hereby 
directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government , vest, free from all cncum . 
brances , in the Indian Oil Corporation Limited . 


सपना 


99 


14 


02 


28 


168 


Schedule 


17 


08 


DO 


4 


- 


- 


- 


00 


51 


10 


02 


28 


11 


Tehsil : Panipat District : Panipat State : Haryana 
. -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - -- - - -- - - -- 
Nameof Had - Mustatcel/ 

Area 
Village bast Killa No . - . - - - 

Are Cen 
tare 

tiare 


00 


51 


No . 


कारद 


61 


27 


Hec 


3:/-1-25/22-EJRFPET 


19 


11 


38 


4 


. 


फालखा 


108 


23456 


10 


1062 


ऊंटला 


44 


17 


Shahpur 


20 


00 


10 


27 


Israna 


5 / 


2 


03 


29 


मामन खुर्द 


22 


10 


17 


0 


11 


38 


38 


05 


00 


31 


24/ 1 
242 


05 


82 


प्राकना 


21 


Karad 


20 


10 


83 


106 


Kalkha 


004 


04 


बाल जाटान 


11 


163 


Untla 


13 


12 


04 


A1 


बोहली 


aligls!8=theriaasalहै४२/-E!<<>Fl| 


12 


0 1669 


Asan Khurd 


22 


रजापुर 


13 


13 


17 


0 1239 


Asan Kalan 


21 


RC 


[ . प्रार - 31015/ 45/ 93- ओ . पार-I] 

कुलदीप सिंह, प्रवर सचिव 
New Delhi, the 9th November , 1993 


Bal Jatan 


12 


Bohli 


Razapur 


S .O . 2543, — Whereas by the notification of th¢ Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No . S . O . 546 , dated the 15th February , 1992 , issued under 
sub - section (1 ) of secticn 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
(50) of 1962 ) ( hueinafter referred to as the said Act), the 
Central Governint declared its iotention to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transport of petroleum ; 

And whereas the copies of the said Gazette notification 
were inade available io the public on the 9th March , 1992 ; 


1239 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - - -- -- -- - - 


- - - 


[ No . R - 31015 / 45 /92 - 0 . R.- I] 
KULDIP SINGH , Under Secy . 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
suh - section (1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government ; 

And wheinos the Central Government after considering 
the said report is satisfied that the right of liger in the lands 
specilied in the Schedule appended to this notification should 
be acquired ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Brb section ( 1 ) of section 6 of the said Act . the Central Govt . 
hereby declares that the right of user in the lands specified 
in the Schedulo appended to this notification are hereby 
acquired ; 


नई दिल्ली , 9 नवम्बर, 1993 
का . प्रा . 25 44: - गेन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनि पाइप 
लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 
( 1982 का 50) (भिसे इममें इसके पश्चात उका अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत 
सरकार के पैट्रोनियप और प्राकृतिक न पंगाना को अधिना सं . 
का . मा , 624 तारीख 22 फरवरी , 1992 द्वारा पट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिपूवना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के प्रपने 
माशय की घोषणा की थी ; 


11 


11 


23/ 1 


0 


[ भाग II -- लड 3(ii)] 

भारत 
भारत का राजपत्र : नवार 27, 1993 / मग्रहायण 6, 1915 

3633 
और राजपत्रित अधिसूचना को प्रतियां जनता को तारोख 17 मार्च , 

2 3456 
1992 को उपलब्ध करा दो गई यो ; 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुमरण 
में सक्षम प्राधिकारी में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे वो है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उका रिसोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
. यह समाधान हो गया है कि इस मधिनूचना से संलग्न अनुसूचो में विनि 

19/ 2 
विष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 

माछरौली 

240 116 
मत: भव , केन्द्रीय सरकार उस अधिनियम की धारा 8 को उपधारा 

1138 
( 1 ) द्वारा प्रपरस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस अधि पूचना से 
संलग्न माचो में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने 

22 
को घोषणा करती है । 

10 
यह और कि केंद्रीय सरकार उक्त धारः को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देतो है कि उक्त भूमियों 
के उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए समो 
विलगमों से रहित, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 

दावन पुर 
निहित होगा । 
भवो 

गिजालोद 

260 


18 


124 


05 


239 


02 


238 


07 


08 


11 


38 


तहसील : मज्जर 


जिला : रोहतक 


राज्य : हरियाणा 


सिलानी पाना फेशो 263 


1062 


गांव का नाम 


क्षेत्रफल / 


हरबस्त मस्ततोल नं . 
नं . किला मे , 


11 


13 


हटर 


पार 


वर्ग 
मोटर 


सिलानी पाना जालम 262 


0 


12 


14 


__ 2 


3 


4 


5 


6 


सम्मर 


100 


10 


001 


01 


52 


कोका 


247 


29 


10 


62 


23/ 1 


0 


03 


79 


प्रहरी 


0 


04 


05 


10 


88 


24624 

11/ 1 
42 
15/ 1 


11 


13 


102 
16/ 1 
216 
23/ 2 
296 
22/1/ 1 
22/1/ 2 
22/ 2 
348 


52 


07 


84 


01 


52 


02 


2 


00403 


06 


कमलगढ़ 


00 


51 


04 


70 
9/ 3 


102 11 

19/ 1 
1065 

17 


गरावड़ 


04 


05 


0 1062 


10/ 2 


12/ 2 


04 


[ सं , भार-31015/ 45/ 93- ओ , भार ,-1 ] 

कुलदीप सिंह, अवर सचिव 


16/ 1 


0306 


प्रसवपुर खेड़ा 


241 


New Delhi, the 9th November, 1993 


01 


20 


20 


2/11 


08 


20/1 


11 


___ 13 


13 


S . O . 2544 . - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 

No . S. O . 624 dated the 22nd February , 1992, issued under 
sub-section ( 1 ) of secticn 3 of the Petroleum and Minerala 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962) ( hercinafter referred to as the said Act), the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transport of petroleum ; 


21 


0 


1062 


29 
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And whereas the copies of the said Gazette notification 
were made available to the public on the 17th March , 1992 ; 


Chandpur 


239 


10 


__0 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government ; 


0101 
02 . 02 


0 


Dadanpur 


And whereas the Central Government after considering 
the said report is satisfied that the right of uger in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification should 
be acquired ; 


Gijaroad 


Silani Pana 
Kesho 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Bub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Govt. 
hereby declares that the right of usor in the lands specified 
in the Schedule appended to this notificarion are hereby 
acquired ; 


262 


Silani Pana 
Zalim 
Jhajjar 


100 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Governmenthereby 
directs that the right of user in the said lands shall Instead of 
vesting in ihe Central Governmont, vest, free from all en 
Cumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited . 


Schedule 


102 
16/ 1 
216 
23/ 2 
296 . 
27/ 1 / 1 
22/ 1/ 2 


Tehsil : Jhajjar 


District : Rohtak 


State : Haryana 


Name of 
Village 


22 / 2 


Had 
bast 
No . 


348 


Mustatcell 

Area 
Killa No. - - - - - - -- - - - - 

___ Hec Are Cen 
tare 

tiare 


Kamalgarh 


23 


Garawar 


. -. - -- - - - 


___ 1062 


Koka 


29 


102 11 

19/ 1 0 04 30 
1065 

17 
- .... . . . ........ 

[ No. R-31015/ 45/93- 0 . R.-I.] 
KULDIP SINGH , Under Secy . 


003 


- - - -- 


___ 79 


Ahri 


23/ 1 
24 
11/ 1 
42 
15/ 1 


0 


10 


नई दिल्ली , 9 नवम्बर, 1993 


55 


25/ 2 


70 


9 / 3 


10 / 2 
12/ 2 


73 


का , पा , 2545: -केन्द्रीय मरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी की गई भारत 
सरकार के पदोलियम और प्राकृतिक गैस मंबालय की अधिसुचना म . 
का . पा . 629 तारीख 22 फरवरी, 1992 द्वारा पैट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्य उक्त अधिसूचना से सलग्न 
अनुसूची में विनिर्निष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के भर्जन के अपने 
भाशय की घोषणा की थी । 

और रामपवित मधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 17 मार्च 
1992 को उपलब्ध करा दो गई यो ; 

और उस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


16/ 1 


Asadpur 


241 


Asadpur 
Khera 


9 / 1 
20 
2/ 1 / 1 
20/ 1 
21 


00008 


0 


10 


62 


29 


52 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि हम अधिसूचना से संलग्न मनुरात्री में विनि 
दिष्ट भूमि में उपयोग के माधिकार का पर्जन किया जाए ; 


23/ 1 
60 
19 / 2 
116 
18 


Machhroll 


240. 


07 58 

0 05. 82 
___0 11 38 
0 05 31 


मत. अब फेन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मधिसूचना से संलग्न 
मनुसूची में विदिनष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा 
करती है ; 


[ भाग II खंड - 3 (ii )] 


भारत का राणपत्र : नवम्बर 27 , 1993 / पग्रहामण 6 , 1915 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


mi . 


6 


यह और- कि केंद्रीय सरकार उमा धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदास पाक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि उक्त भूमियों 
के उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय समी 
विल्लगमों से रहित इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटिड में निहित होगा । 


12 


000 
0 13 


15 


- 


अनुसूची 


Co 


02 


02 


-- 


00455 


H 


- 


06 


तहसील : रेवाड़ी 


जिला : रेवाड़ी 


राज्य : हरियाणा 


83 


83 


0 


02 


28 


0 


गांव का नाम 


10 


88 


हवयस्त मुस्ततील नं . 
मं . किला नं . 


0 


क्षेत्रफल 
-- -- 
हेक्टर भार 


00 


0 


13 


वर्ग 
मीटर , 


07 


08 


- 


- 


13 


06 


32 


00 


06 


सहावास 


143 


12 


12 


40 


01 


01 


01 


26 


भाडावास 


145 


19/ 1 
49 
12/ 2/ 2 
108 


00 


51 


भासाका 


144 


13/ 2 
13/ 3 
14 
1711 


12 


05 


06 


हुमैन पुर 


134 


15 
10/1 
10/ 2 


10 

12 
0 00 25 
00127 
0 1163 

00 25 

0481 
00809 

0 0025 
00101 

0 0253 
00784 


09 


18/ 1 


04 


30 


09 


18/ 2 
18/ 3 
22/ 1 


11 


11/ 1 
11/ 2 


22/ 2 


00 


09 


23 


8 


46 


02 


02 


13 


41 


13 


03 


55 


08 


60 


11 


0 02 
0 11 13 
0 11 25 
06 31 

59 
0 0556 


06 


57 


76 


07 


9/ 1 
10/ 1 
19/ 1 
19/ 2 
28 
17/ 1 
22 
23/ 2 


भूरपुर 


116 


04 


RO 


13/ 1 
19/ 2 


00 


78 


मिन्योपर 


113 


21/ 1 


02 


78 


10 


XT 


06 


21/ 2/ 2 
22/ 1 


____ 57 


शेखपुर शिकारपुर 


224 


42 


03 


29 


12 


11 


. 


51 


रोहराई 


230 


23 


13 


14 


13 


07 


84 


70 


04 


05 


15 


11 


08 


09 


83 


25 


14/ 2 


00 


0001 
0 10 37 


N 


15/ 1 


J7 


11 


14 


17 
23/ 1 
23/ 2 


238 


पाइलावास 


- 


____ 05 


06 


52 


___ 01 
0 01 52 
00632 
00354 


23/ 3 


53 


24 


27 


02 
0 06 
0 11 13 
0 0759 


00825 
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पहराजवाम 


239 


20 


No . S . O . 629, dated the 22nd February , 1992 , issued under 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) hereinafter referred to as the said Act, the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands specificd in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transport of petroleum ; 


7 


11/ 1 


14/ 2 


O 07 84 
0 08 35 
O 0278 
0 11 13 
0 11 13 


And whereas the copics of the said Gazolto notification 
were made available to the public on the 17th March , 1992; 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government ; 


0 
0 
O 


11 
07 
04 
11 
11 
11 


13 
08 
05 
13 
13 
13 


And whereas the Central Government after considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification should 
bo acquired ; 


58 


0 
0 


06 
03 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of section 6 of the said Act, the Central Govt . 
hereby declares that the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to this notification are hereby 
acquired ; 


O 


08 


85 


O 
O 


02 
09 
01 
00 


53 
11 
26 
76 
09 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of the said section , the CentralGovernment hereby 
directs that the rightof user in the said lands shall Instead of 
vesting in the Central Government, vest, free from all cacum 
brances, in the lodian Oil Corporation Limited . 


13/ 1 
13 /2 


0 


19 


08 


Schedule 


79 


Tehsil : Rewari 


22 /3 
22/4 
22 / 5 
37 


34 
02 


District : Rewari 


State : Haryana 


02 


02 


Name of 
Villas 


Had - 


Mustateel 

Arca 
CilliN ) , -- - - - - - 


0 


NN 


- - - 


No. 


Hec 


Ceo 


06 


tare 


Are 


tiarc 


00 25 
0 00 
0 11 13 
0 11 13 
0 01 77 
0 0936 

05 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


M 


Jaitrawas 


143 


12 


09 


0 


04 


Bharawas 


145 


20 


07 


08 


19 / 1 
49 
12 /2 /2 
108 


21 


10 


Asaka 


144 


22 


0 


00 


25 


12 


Hussain pur 


134 


OT 


15 
10 /1 
10 / 2 


कादमोंरा 


241 


14 


11 /1 
11 /2 


0 


02 


27 


काइनौरी 


242 


0 


10 


63 


8 /1 


0 


06 


58 


06 


8 /2 


13/ 1 


0 


04 


88 


19 / 2 
21/ 1 
21 /2 /2 
22 / 1 


[ 


TC 31015/45/93 7. ETC . - 1 ] 

कुलदीप सिंह, अवर सषिय 


26 


26 


New Delhi, the 9th November, 1993 
S .O . 2945. - Whereas by the notificatica of he Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 


6 / 1 
6 / 2 


0 


08 


09 
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3637 


- 


- 


3 


4 


5 


6 


0 


Chang 


238 


16 


00 25 
0936 


0 


14 / 2 
15 / 1 


__ 02 53 

0507 
11 13 
0759 


17 


0 
0 


23/ 1 
23/ 2 
23 / 3 


Pehrajwas 


239 


14/ 1 
14 / 2 


2/ 3 


8 / 1 


9/ 1 


13 /1 
13/ 2 
19 


0 


12. 


22 /3 
22 /4 


13/ 2 
13. 3 
14 
17 / 1 
18/ 1 
18/ 2 
18/ 3 
22/ 1 


22 / 2 


NFEप 


13 


9 . 1 


10/ 1 


19/ 1 
19/ 2 


Kahnora 


241 


Kahnori 


Bhudpur 


23 


17/ 1 


indokhar 


22 
23/ 2 


0 1063 
5/ 2 06658 
6/1 

0488 
[ No . R - 31015/ 45 . 93 - 0 . R .-1) 
KULDIP SINGH , Under Secy . 


0 


____ 10 


37 


Shekhput 
Shikarpur 


12. 


Rohrai 


0 


11 


13 


00 
10 
11 
11 


0 
0 
0 


नई दिल्ल , 9 नवाबर, 1993 
का , मा . 2548.-- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम औरः रहनेश पाइप 
लाइन ( भूमि में उपग: के अधिकार का प्रर्णन ) अधिनिगम , 1962 
( 1962 4 50 ) ( जिसे इसमें इस पश्चाउका मानिएम कहा गया 
है ) की धारा 3 के उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत की गई पारस 
सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पिना सं० 
का . प्रा . 693 र ख 21 मई, 1992 द्वारा पैट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजना का सूर्य से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के पर्जन में अपने 
आशिय की घोषणा की थी । 


51 
37 
13 
13 


Pahlawas 


236 


. . 


3/ 2 


00506 


. . 


. . 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 27 , 1993 /AGRAHAYANA 6 , 1915 (PART II _ Séc . : ( ii) 


And whereas the copies of the bald Gazetto notification 
were made available to the public on the 13th May , 19923; 


और राजपत्रित अधिसूचना को प्रतियां जनता को सारीख 13 मई 
1992 को उपलब्ध करा दो गई थी । 
___ और . उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government ; 


And whereas the Central Government after considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specificd in the Schedulo appended to thiş nolification should 
be acquired ; 


और केन्द्रीय सरकार का उफर रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो पा है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूनो में विनिर्दिष्ट 
ममि में अपांग के अधिकार का मर्जन किया जाए ; 

अन. अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न 
मनसूबो में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अजित करने की 
घोषणा करतो है । 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Govt . 
hereby declares that the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to this notification are hereby 
acquired ; 


care este section fuscretin 


माह और मि केन्द्रीय सरकार उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शमियों का प्रयोग करते र यह निवेश तो है कि उमर मियों 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी 
बिल्लामों से रहित, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटे में निहित होगा । 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section, the Central Government 
hereby directs that the right ofuscr in the said lands shall 
instead of vesting in the Central Government, vest, free from 
all cncumbrancos , in the Indian Oil Corporation Limited . 


अनुसूची 


Village 


are 


- 


- 


- 


तहील . बहादुर जिला . रोहतक 
- - - -- -- ---- - 
जांय का नाम हवस. मुस्ताले न . 
नं , किलान . 

हेमटर 


राज्य . हरियाणा 
- .- - -- - - - - - - 
क्षेत्रफल 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


भार 


SCHEDULE 
Tehsil : Bahadur Garh District : Rohtak State : Haryana 
Name of Had - Mustatecl/ 

Area 
bast Killa No. 

- - - - - - -- - 
No . 

Hec - Are Centi 

arc 
1 

4 5 6 
Chhara 17 17 

0 2959 
119 

0 01 26 

02 78 
6013/1617 0 04 05 
6014/ 1617 

0 0227 
1619 

0 1138 

0 0531 
6570 / 2135 000 
5697/ 2190 

0 05 31 
2246 

0 0936 

0 1998 
Agarpur 14 34/ 3 

0 07 08 


धर्म 

मीटर 


1573 


__ 1 


1621 


17 


17 


119 


2267 


02 


27 


38 


- - - - - -- -- - --- - - 
0 2959 
0 01 26 
00278 
0 04 05 
0 02 27 
0 11 38 
0 05 31 
0 00 
005 31 
0 09 
0 1998 

07 08 


0 


01 


1573 
6013/ 1617 
8014/ 1617 
1619 
1621 
6570/ 2135 
5697/ 2190 
2248 

2267 
1434/ 3 


77 


25 


25 


[ No . R - 31015/ 45/ 93 - 0 . R .I.] 
KULDIP SINGH, Under Secy . 


98 


मारपुर 


38 


9/ 1 


0 


01 


77 


[सं . मार .- 31015/ 45/ 93- ओ . पार .-1)] 

फुलीप सिंह, प्रवर सचिव 
New Delhi, the 9th November , 1993 
S. 0 . 2546. - Whereas by the notification of the Govern . 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No. S . O . 895 , dated the 21st March , 1992 , issued under 
sub-section (1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Finclines ( Acquisition of Rght of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962) hereinafter referred to as the said Act , the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lande specified in the Schedulc appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transport of petroleum ; 


मई दिल्ली, 9 नवम्बर , 1993 
का , प्रा . 2547.- - केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार फा (अन) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 3 की धारा ( 1 ) के मन जगे को नई मारत 
सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना से , 
का . मा . 898 तारीख 21 मार्च, 1992 द्वारा पैदोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उर अधिसुचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्शन के अपने 
प्राशय को घोषणा की थी । 

और राजपत्रित अधिसूचना को प्रतियां जनता को जारीख 13 मई 
1992 की उपलब्ध करादी गई थी ; 

और उक्त प्रधिनियम की धार का उपधारा ( 1 ) के मानसरण में 
सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 
___ ओर केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
यह समाधान हो गया है कि इस धिसूचना से नग्न अनुसूची में विनि 
पिष्ट भूमि में उसयाग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 


3639 
- - - - - . . - - - 


- - - - - - -- -- - - - 


[ भाग-- -II 4 3 ( ii )] 

भारत का राजपत्र : नवम्बर , 27 1993/ मग्रहायण 6 , 1915 
- -- - - .-. - - - . --- - .-- - .--. 

- - - - - --- - - - -- - --- - 
अल., अब केन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम का धारा 6 को उप -गारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से 
मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अजित करने को 

1098 
घोषणा करती है । 

1099 


- - -- 


(11 


26 


110 ) 


1101 


45 


0 1082 

06 58 

00 
0 11 13 
0 12 19 
00287 


यह और कि केन्द्रीय सरकार उका धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि उक्त भूमियों 
के उपयोग का माधकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी 
विल्लगमों से रहित , इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड में निमिटेन होगा । 


1102 


1105 
1108 


1110 


00 


31 


1111 


अनुसूची 


1112 


1115 


महसील . रोहतक 


जिला रोहतक 


राज्य . हरियाणा 


राषि का माम 


क्षेत्रफल 


हवनस्त मुसमताल न . 
न० किला नं . 


1118 
1175 
1170 
1177 


हेक्टर 


00090 
0 1180 
0 1144 
0 01 12 

0 1086 
00247 
008 80 
00509 

05 
0 03 82 
00006 
00958 
0 1037 

06 
0 06 18 


आरे वर्ग मीटर 

- - - - - 


1178 


1230 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


মুলালা 


174 


74 


01 


13 


01 


75 


06 


49 


00008 

0 10 12 
0 07 45 


09 


58 


08 


01 


05 


23 


18 


06 
(09 


58 


02 


24 


56 


57 


96 


- - - - - - - - -- - -- - - - - 
16 173 

01 18 

0 15 15 
1728/ 175 
186 

02186 
1776 / 187 002 05 
1777/ 187 006 
288 

0 21 
1856 / 280 0 09 36 
1857/ 28 ) 

0 - 04 30 
16 15/ 290 002 44 
1829/ 291 
1914/ 1830/ 291 

56 
1562/ 292 005 
1563 / 222 003 
293 

0 12 
1526/ 295 

( 

0 07 90 
297 

( 

0 08 
298 

( 

03 
007 08 
304 

0 2363 
305 

__0 00 79 

0 16 69 
321 

0 1186 
336 

0 03 29 

00582 
339 

00441 
389 

0 1408 
390 


40 


1261 
1233 
1254 
1276 
1277 
1281 
1282 
1284 
1319 
1744/ 1320 
1745/ 1320/ 2 
1324 
1386 
1391 
1392 
1752/ 1393 
1753/1393 
1396 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1413 
1414 
1415 
1421 
1422/ 1 
1422/ 2 
1423 
1424 
1425 


41 


67 


0 12 

01 
0 10 20 
0 1391 


01 


02 


09 


303 


(00506 
00138 
00141 

02 78 


320 


08 


83 


337 


12 
0 00 23 
0 28 28 
00077 
008 


10 


406 


08 


82 


03 


407 


03 


1086 


0 03 

03 28 
0 00 17 

0 1161 
____0 00 65 
0 04 27 
0 05 17 
0 1667 


002 


1087 
1088 
1089 
1094 
1095 


53 


समाईला विसपा 11 84 

11020/ 1 
11952 

135 
4/ 2 


5 


0 


01 


26 


० 


०० 


25 


. .. . . . . . . . 


2619 GI /93 --- 3 
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- 


- 


. . . . 


136 


0 
0 


11 
11 


13 
13 


17 


S . O . 2547 . — Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No, S . O . 896 , dated the 21st February , 1992 , issued under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelince (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) hereinafter referred to as the said Act, the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transport of petroleum ; 


38 


Warfa 9 
बिसवा 


11 


13 


17/ 2 
24/ 1 


30 


And whereas the copies of the said Gazetto notification 
were made available to the public on the 13th May , 1992; 


78 


55 


गांधग 


44 


19 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government ; 


06 


06 


83 


14/ 1 
84 


21 


00 


25 


And whereas the Central Government after considerlag 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification should 
he acquired ; 


01 


01 


27 


1 (17 
1/ 1 
23 
22/1 


नौनन्द 


13 


0 


00) 


Of 


51 


70 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Govt. 
hereby declares that the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to this notification are hereby 
acquired ; 

And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Government 
hereby directs that the right of uscr in the said lands shall 
instead of vesting in the Central Government, vost, free from 
all encumbrancca , in the Indian Oil Corporation Limited . 


10 


37 


पावसमा 


57 


104 
1/ 2/ 1 
130 


00 


5 


1 


09 


92 


140 
4 / 2/ 11 


SCHEDULE 


0 


00 


12 


13 


17 


18 


23 


भालोट 


Village 


59 


105 
25/ 2 


05 


06 


174 


- 


2 


21 


04 


5 


रुख की 


54 


54 


21 


174 


02 


78 


21/2 /2 
33 


132 


00 


2 . 5 


34 - 


1777 / 187 


11 


07 


08 


- - - - - - - - - - 
Tehsil : Rohtak District : Rohtak State : Haryana 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nameof Had - Mustatcel/ 

Area 
bast Killa No . 
- - - - - - - 
No. 

Hec - Arę Cen 

taro tiarc 
3 

4 5 
Kultana 16 173 

00118 

0 15 15 
1728 / 175 

0 01 13 
186 
1776 / 187 

0 02 

0 06 
288 

0 21 
1836 /289 

0 09 
1857 /289 
1615 /290 

0 02 
1829 /291 

0 05 
1914 / 1830 / 291 0 02 
1562 /292 

0 05 57 
1563/ 292 
293 
1526 /295 
297 
298 

0 02 

0 07 
304 

0 23 63 
305 

0 00 79 
320 

0 16 69 
321 

0 11 86 
336 

0 03 29 


05 


56 


56 
7 / 2 
65 
23/ 2 


01 


52 


139 


02 


28 


पोलंगी 


53 


15 /2 
10 
7 / 1 
142 
18 /2 


0 


08 


85 


01 


52 


0 


11 


11 


303 


38 


38 


36 
23/ 1 


- - - 


O 02 28 
[ FT . AF - - 31015 /45/ 93 –377 . 017 - 1] 

कुलदीप सिंह, प्रवर सचिव 


[ भाग -- II - खंड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : मवम्बर 27, 1983 / भग्रहायण 6, 19 15 


1 


2 


___ 3 


4 


5 


6 


33 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


110 


5/ 2 


337 
339 
389 


135 


390 


0 


0 


25 


136 


4 


Ismayila 9 Biswa 


38 


73 


406 
407 
1086 
1087 
1088 
1089 
1094 
1095 
1098 
1099 


17/ 2 
24/ 1 


78 


1100 


Gandhra 


4/ 1 
19 
14/ 1 


44 


84 


1101 
1102 
1105 
1106 
1110 
1111 


21 
107 
1 / 1 
23 
22/ 1 


Naunand 


1112 


70 


57 


10A 


Pakasman 


104 
1/ 2/ 1 
130 


4 


4 5 6 
- - - - - - - - - -- - - 

0 0582 
0 04 41 
0 1408 
0 15 57 
0 0882 
0 0326 
() 00 17 
0 11 61 
0 00 65 
004 27 
0 05 17 
0 16 67 
0 01 26 
0 10 82 
0 06 58 
0 00 45 
0 11 13 
0 12 79 
0 0287 
0 00 31 
0 00 90 

0 1180 
0 11 44 
0 01 12 
0 10 85 
0 0247 
0 0680 
() 05 09 
0 0382 

00 06 

09 58 
() 1037 
0 0674 
0 06 18 
0 04 75 
0 06 49 
00006 
0 10 12 
0 0745 
0 09 
0 08 01 
0 06 18 
0 09 58 
0 24 56 

0 1296 
0 01 41 
0 10 20 
0 13 91 
0 09 58 
0 05 06 
0 01 38 
0 01 41 
0 02 78 
0 0883 
0 12 73 
0 00 23 
0 26 28 
0 0677 
0 06 35 
0 10 45 
0 03 20 

0 00 03 


140 
4/ 2 / 11 


Bhalote 


1115 
1118 
1175 
1176 
1177 
1178 
1250 
1251 
1253 
1254 
1276 
1277 
1281 
1282 
1284 
1319 
1744 /1320 
1745/ 1320 / 2 
1324 
1386 
1391 
1392 
1752 /1393 
1753/1393 
1396 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 


59 


105 
25 / 2 
174 


Roorki 


21 
21 / 2/ 2 


33 


16 / 2 


34 


11 


56 


7/ 2 


65 


1407 


Polungi 


1413 
1414 
1415 
1421 
1422 / 1 
1422/ 2 
1423 
1424 
1425 


23 / 2 
139 

15/ 2 
53 10 
7/ 1 

008 
14 / 2 

0 01 52 
18 / 2 

0 11 38 
36 . 

02 28 
No. R-31015/ 45/ 93 - 0 . R.I.] 
KULDIP SINGH , Under Secy . 
नई दिल्ली, 9 नवम्बर , 1993 


23/1 


Ismayila 11 Biswa 37 84 

20/ 1 


0 


02 


53 


___ का . प्रा . 25 48-~- केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 
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- - - - : 


-- - - -- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government ; * 


And whereas th¢ Central Government uſter considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
spccified in the Schedule appended lo this notification should 
be acquired ; 


Now , therefore, in excrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Govt. 
hereby declares that the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to this notification are hereby 
acquired ; 


( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्ा अधिनियम कहा 
गया है ) की धार। 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार 
के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना मं . 
का . प्रा . 835 ना रोख 23 मार्च , 1991 द्वारा ट्रोलियम के परि 
बहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उका अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के मर्जन के अपने 
प्राशय को घोषणा की थी । 

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रक्रिया जनता को तारीख 18 सितम्बर 
1992 को उपलब्ध करा दी गई थी । 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के 
मनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उका रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन किया 
जाए ; 

मन ; अब , केन्द्रीय सराकार उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के प्रधि 
कार अजित करने की घोषणा करती है । 


And further in exercise of the powers conferre dhy sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Government 
hereby directs that the right of user in the said lands shall 
instead of vesting in the Central Government, vest, frce from 
all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited . 


SCHEDULE 


- 


- 


Tehsil : Phul 
Name of 
Village 


District : Bhatinda 

Had - Mustateel/ 
bast No. Killa No . 


Statç : Punjab 

Area 


Hect- Are Cen 
tate tiare 
456 
0 1 01 


2 


२ 


Dhade 


3 


898/1 / 1 


यह और कि केन्द्रीय सरकार उवन धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त 
भूमिमों के उपयो का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाए सभी पिल्लगमों से रहित , इंडियन प्रायल कारपोरेशन 
लिमिटेड में मिष्ठित होगा । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


. 


- . 


. 


. 


तहमीन : फूल 


जिला : भटिंडा 


राज्य : पंजाब 


[ No. R -31015/ 47/ 93 . 0 . R .I] 

KULDIP SINGH, Under Secy . 
नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1993 
का . प्रा . 25 49. -- केन्द्रीय सरकार , ने पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) ( जिसे इगमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की घार। 3 क . उपधारा ( 1 ) के प्रवीन जारी की गई 
भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
सं . फा . आ . 836 तारीख 23 मार्च , 1991 द्वारा पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधि 
सूचना से मशाग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधि 
मारों के मर्जन के अपने श्राशय की घोषणा की थी ; 


- - -- - - - - -- - - - -- - - 


गांय का नाम 


क्षेत्रफल 


हदबस्त नं . मुस्ततील न 

किला नं . 


- - - - - - - 


हैक्टर 


मार 


वर्ग 
मीटर 


- 


- 


- - 


- 


- - - . . 


2 3 
- - - -- - - - - - 


4 


5 


6 


और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनना को सारीख 
18 सितम्बर, 1992 को उपलब्ध करा दी गई थी ; 


- - -- -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- 


3898/ 1/ 

10 101 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 


[संख्या : प्रार- 310 15/ 47/ 93- - ओ प्रार-I ] 

कुलदीप सिंह, प्रवर सचिव 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर बिधार करने के पश्चात 
यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से मनग्न अनुसूची में यिनि 
दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन किया जाग ; 


New Delhi, the 9th November, 1993 
S. O . 2548 . - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 

No. S. O . 835 , dated the 23rd March, 1991 , issued under 
• sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 

Pipelings ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) ( hereirafter referred to as the Faid Act) the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transport of petroleum ; 


मतः, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 फी उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना 
मे मंलग्न अनुमचो में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार 
अजित करने की घोषणा करती है । 
___ यह और फि पोन्द्रीय सरकार उन धारा की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदरा शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है 
फि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाए सभी विल्लगमा से रहित , इंडियन आयल 
कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


And whereas the copies of the said Gazette notification 
were made available to the public on the 18th September , 
1992 
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[ भाग IIवंद 3 (ii )] 

- 


- - - - 


. 


- . . - - - 


- - -- - - 


- - -- - - - ---- 

अनुसूची 


SCHEDULE 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Tehsil : Bhatinda 


District : Bhatinda 


State : Punjab 


तहपोल : मटिडा 


जिना : भटिंडा 


राज्य : पंजाब 


Arca 


- - 


- - -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


Namy of 
Village 


Had - 
bast 
no . 


Mastatecl/ 
Killa No . 


गाँव का नाम हासन मनोन नं . 

मिला ने . 


क्षेत्रफल 

- - - -- - - 
आर. वर्ग मीटर 


Hect - Are Cen 

are 


tare 


है . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - . 


- - -- -. - - .. -- - 

23 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


66 


चक राम सिंह वाला 204 


204 


Chak Ram 
Singh Wala 


66 
13/ 1 


0 


01 


13/ 1 


0 


27 


1 


27 


67 


0 


05 


05 


05 05 


05 


05 


___ 11 


38 


68 
11 
12/ 1 
12 / 2 
12/ 3 


11 


18 


06 


07 


11 
12/ 1 
12/ 2 
12/ 3 


05 


31 


13 


01 


14 


15 


13 


0 
0 


01 
1239 
12 

39 


71 


14 


40 


205 


Chah Fateh 
Singh Wala 


11 


63 


144 
16 
20 / 2 
179 
19 


0 


03 


29 


चक फतेह सिंह वाला 205 


Tuingwali 


208 


004 05 


सुगंवानी 208 


144 
16 

0 12____ 39 
20/ 2 0 03 29 
179 

0 .04 05 . 

. . . - - - - - 
[ म . आर . 31015/ 47 / 93 - ओ . आर-I] 

कुलदीप सिंह, 

अवर सचिव 


[ No . R - 31015/ 47/ 93- O . R .J.] 
KULDIP SINGH , Under Secy . 


19 


नई दिल्ली , 9 नवम्बर , 1993 


का प्रा . 2550 - - सबकि केन्द्रीय सरकार , यह अनुभव करती 
है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि काम्प्रेसर स्टेशन गैल 
दियापुर मे यू . पी . पी . सी . पाटा साइट तक पैट्रोलियम पदार्थ लाने 
के लिए एच . बी . जे पाइप लाइन परियोजना का विस्तार किया आए । पाइप 
साइन गैस प्रथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


New Delhi, the 9th November, 1993 
S . O . 2549 ,- -- Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petrolcum and Natural Gas 
No. S . O . 836 , dated the 23rd March , 1991, issued under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pixelines (Acquisition of Right of User in Land , Act, 1962. 
( 50 of 1962) (hereinafler referred to as the said Act) the 
Central Government declared its intention to acquirc tho right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline for the 
port of petrolcum ; 

And whereas the copies of the said Gazcttc notification 
were made available to the public on tho 18th September, 
1992 ; 

And whereas the Competent Authority in pursuancc of 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government ; 

And whereas the Central Goverainent after considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification should 
be acquired ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
suh - secton ( 1 ) of section 6 of the said ACI, the Central Gov: 
crinient hereby declares that the right of user in the lands 
srccified in the Schedule appended to this notification are 
htreby acquired ; 

And further in exercise of thic powers conferred by sub 
Gection ( 4 ) of the said section. the Central Governmtnt 
hereby directs that the right of usçr in thc said lands shall 
instead of vesting in the Central Governnient, vest free from 
all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited . 


और यह भी अनुभव करती है कि ऐसे पाइप लाइन बिछाने के लिए 
इमके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
मधिकार ग्रहग करना आवश्यतः है । 

अत: पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन मि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1062 का 50 ) के खण्ठ 3 
के उप खण्ड ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए योन्द्र 
सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोकला का अधिकार ग्रहण करने की 
मंशा की घोषणा करती है । 


___ घगर्ने कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रसने थाना काई भी 
ध्याका अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप 
लाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्राति मक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी 
माफ इंडिया लिमिटेड एच . बी , जे , पाइप लाइन परियोजना विकास 
दीप बिल्डिंग 22 स्टेशन रोड़, तखनऊ 226019 उ . प्र . में दर्च करा 
सकता है । 


और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह 
विशेष गप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत प रो अषषा 
विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहला 


- 


- 


. 


118 
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अनुसूची 

GAIL Dibiyapur to UPPC Pata Site by the Gas Au 
ग्राम : परवाहा 

thority of India Ltd . 
ग्राम परगना तहसील जनपद गाटा क्षेत्रफल विवरण 

And whereas it appears that for the purpose of 
सं . 

laying pipeling to supply gas to Petrochemicals Pro 
( एकर ) 

ject it is necessary to acquire the right of user in the 

land described in the schedule annexed hereto . 
परवाहा औरैया औरया इटावा 113/ 1 0 . 37 

1 13/ 2 7 . 23 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
114 0 . 06 

by sub- section ( i ) of the Section 3 of the Petroleum 

& Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
0 . 12 

in the land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
0 . 01 

Government hereby declares its intension to acquire 

the right of user therein . 
कुल फिला 

7 . 79 

Provided that any person interested in the said laod 
[ म . एल 14016/ 11/ 93- जी पी ] may, within 21 days from the date of this notifi 
अर्धेन्दु सेन , निदेशक 

cation object to the laying of the pipe line under the 
Land to the Competent Authority , Gas Authority of 

India Ltd . HBJ Project, Vikasdeep Building, 22 Sta 
New Delhi, the 9th November , 1993 

tion Road , Lucknow-226019, U . P . 
S . O . 2550 ,-— Whereas it appears to the Central And every person making such an objection shall 
Government that it is necessary in the public interest also state specifically whether he wishes to be heard 
that for laying gas pipeline from Compressor Station , in person or by legal practitioner . 


116 


..... . . 


- 


- 


- - 


SCHEDULE 
VILLAGE PARWAHA 


- 


- - - - . 


. 


- 


- 


- 


Village 


Pargana 


Tchsil 


Distt . 


- 
Plot No. 


- - - - 

Area 
( Acis ) 


Remarks 


Parwaha 


Auraiya 


Auraiya 


Etawah 


113/ 1 
113 / 2 
114 
118 
116 


0 . 37 
7 . 23 
0 . 06 
0 . 12 
0 . 01 


TOTAL 


7 . 79 


[ No . L-14016/11/ 93- GP ] 
ARDHENDU SEN , Director. 


नई दिल्ली , 9 नवम्बर , 1993 


उप खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार एतद्धारा उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की 
मंशा की घोषणा करती है । 


का . प्रा . 2551. --- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि 
सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पाम्प्रेमर स्टेशन गेन विष्या 
पुर से यू . पी . पी . मी , पाटा साइट तक पैट्रोलियम पदार्थ लाने 
के लिए एल . पी . जे पाइप लाइन परियोजना का विस्तार किया जाए 
पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानो 
पाहिए । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन 
मिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी 
गैस अथारिटी प्राफ इंडिया लिमिटेड एच बी जे पाइप लाइन परियोजना 
विकारा दीप बिल्डिग 22, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226019 उ . प्र . में 
दर्ज करा सकता है । 


खनऊ - 226019 उ . 


... 


और यह भी अनुभव करनी है कि ऐमी पाइप लाइन बिछाने के 
लिए इसके माथ मलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोमता 
का अधिकार ग्रहण करना मावश्यक है । 


अतः पैट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन भूमि पर प्रयोक्ता का 
मधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 के 


और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह 
विशेष रुप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा 
विधि व्य यमायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 
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T 
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- -- 
अनुसूची 

ग्राम : वैसुन्धरा 
उ . प्र . पैट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट 


gerat 


इटावा 


612 


0 . 14 


faqat fant det 612 

613 fH . 


617 


0. 14 
0 . 04 
0 . 95 
0 , 38 
0 . 62 
0 . 72 


जनपद 


सहसील परगना ग्राम 


गाटा सं . क्षेत्रफल 


विवरण 


618 


618 FA . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


621 


( 1) 


(2 ) 


( 3) (4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7) 


9 


fett 


37 


10 . 26 


टावा बिघूना बिधूना वसुन्धरा 116 

117 
128 


[ zi TM - 14016/ 11/93-5| 41 ] 

मर्धेम्द्र सेन , निदेशक 


129 


130 


New Delhi, the 9th November, 1993 


131 


132 


136 


S .O . 2551. – Whercas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for laying gas pipeline from Compressor Station , 
GAIL Dibiyapur to UPPC Pata Site by the Gas Au 
thority of India Ltd . 


And whereas it appears that for the purposc of 
laying pipeline to supply gas to Petrochemicals Pro 
ject it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto . 


137 
138 
157 fH . 
328 79 
32.9 FA . 
332 fH . 
333 
334 
335 fH 
336 
337 fH 
343 
368 
369 
371 CH . 
373 fH . 
375 fH . 
376 . 
377 
530 
609 
610 
611 


0 . 45 
0 . 04 
0 . 24 
0 , 02 
0 .62 
0 . 02 
0 , 02 
0 . 50 
0 . 65 
0 . 03 
0 . 24 
0 .06 
0 . 30 
0 , 35 
0 . 03 
0 . 06 
0 . 20 
0 . 30 
0 . 11 
0 . 50 
0 . 82 
0 . 02 
0 . 04 
0 . 25 
0 . 45 
0 . 65 
0 , 02 
0 . 08 
0 . 04 
0 . 26 
0 , 04 


Now , thercfore, in exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum 
& Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in the land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government hereby declares its intension to acquire 
the right of user therein . 


Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notifi 
cation object to the laying of the pipe line under 150 
Land to the Competent Authority , Gas Authority of 
India Ltd . HBJ Project, Vikasdeep Building, 22 Sta 
tion Road , Lucknow -226019 , U . P . 


And every person making such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be heard 
in person or by legal practitioner . 


SCHEDULE 
VILLAGE : VAISUNDHRA 
U . P. PETROCHEMICALS PROJECT 


District 


Tebsil 


Pargana 


Village 


Plet 
No . 


Remark 


Area 
(Acts) 


- - - - 
Etawah 


Bidhuna 


Bidhuna 


Vaisundhra 


116 


0 . 45 


117 


128 
129 
130 


0 . 04 
0 . 24 
0 . 02 
0 . 62 


3646 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 27 , 1993/ AGRAHAYANA 6, 1915 [PART II - SEC. 3( 1)] 


- - - 


- - 
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- - - 


- - 
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-- 
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- - - 


- 


- 


. . - 


- 


- -- - -- .. . _ _ _ - - 


6 


- -- 


- - - 


Etawah 


- 
Bidhuna 


Bidhuna 


Vaisundhra 


131 
132 
136 

137 
133 
157 Min 
328 Min 
329 Min 
332 Min 
333 
334 
335 Min 
336 
337 Min 
343 
368 


0 . 02 
0 . 02 
(0 . 50 
0 . 65 
0 . 03 
0 . 24 
0 .06 
0 . 30 
0 . 35 
0 . 03 
(0 . 06 
0 . 20 
0 . 30 
0 . 11 
0 . 50 
0 . 82 
0 . 02 
0 . 04 
0 . 25 
0 . 45 
0 . 65 
0 . 02 
0 . 08 
0 . 04 
0 . 26 
0 . 04 
0 . 14 
0 . 04 
0 . 95 

0 . 38 
0 . 62 
0 . 72 


369 


371 Min 
373 Min 
375 Min 
376 
377 
530 
609 


610 
61 ] 


612 
613 Min 
617Min 
618 
619 Min 
621 


Total 


37 


10 . 26 

] No L -14016/ 11 / 93 - GP[ 
ARDHENDU SEN, Director 


नई दिल्ली 9 नवम्बर , 1993 


उप वण्ठ ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तिमयों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 


का , प्रा . 2552.-- - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि 
सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि काम्फेसर स्टेशन गैल विव्यियापुर 
से यू० पी० पी० सी० पाटा साइट तक पंद्रोलियम पदार्थ लाने 
के लिए एच बी० जे० पाइप लाइन परियोजना का विस्तार किया जाए 
पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंख्यिा लिमिटेड द्वारा विछाई 
जानी चाहिए । 


__ बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुवि रखने वाला कोई भी 
व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप 
लाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी 
माफ इंडिया लिमिटेड एच , बी जे . पाइप लाइन परियोजना विकास 
दीप बिल्डिग 22 स्टेशन रोड लखनऊ 226019 उ . प्र , में दर्ज 
करा सकता है । 


और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइप लाइन बिछाने के 
लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार प्रहण करना आवश्यक है । 


___ और ऐसी प्रति वर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह 
विशेष रुप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप 
से प्रथया विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत 
करना चाहता है । 


अत: पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 के 


[* T*1 II 


3 (ii ) ] 
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IV 


- - 


- - 


- - - - 


- - - 


अनुसूत्री 


New Delhi, the 9th November, 1993 


ग्राम : सैहुद 


ग्राम 


परगना 


तहसील जनपद गाटा सं . 


- - --- ---- -- 
क्षेत्रफल विवरण 


S .O , 2552. Wbercas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for laying gas pipeline from Compressor Station , 
GAIL Dibiyapur to UPPC Pata Sitę by the Gas Au 
thority of India Ltd . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


mhh + 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


E 


ti per FIAT 9/ 5 


And whereas it appcars that for the purpose of 
laying pipeline to supply gas to Petrochemicals Pro 
ject it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto . 


10 


18/ 1 
19/ 1 


1912 


- - - - 
0 . 30 
0 . 32 
0 , 09 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 04 
0 . 32 
0 . 01 
0 . 18 
0 . 11 
0 . 01 
0 . 17 
0 . 01 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred 
by sub -section (i ) of the Section 3 of the Petroleum 
& Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in the land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government hereby declares its intension to acquire 
the right of user therein . 


20 
21/ 1 
122 
125/ 1 
1 252 
126 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notifi 
cation object to thc laying of the pipe line under the 
Land to the Competent Authority , Gas Authority of 
India Ltd . HBJ Project, Vikasdeep Building, 22 Sta 
tion Road , Lucknow - 226019 , U .P . 


FT FFCTT - - 13 


1. 47 


[H 


TT - 14016 / 11/ 93- uft ti ] 

अर्धेन्दु सेन, निदेशक 


And every person making such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be heard 
in person or by legal practitioner . 


SCIIEDULE 


VILL : SEHUD 


Villago 


Pargana 


Tehsil 


Distt 


Ana 


Remarks 


Plot No 
( In Acres) 


2 


5 


7 


Sehud 


Auraiya 


Auraiya 


Etawah 


915 
9 / 7 


10 


16 
18 / 1 
19 / 1 
19 /2 
20 
21/1 
122 
125 / 1 
125 / 2 
126 


0 . 30 
0 . 12 
0 . 09 
0 . 10 
0 . 01 
0 . 04 
10 . 32 
0 . 01 
0 . 18 
0 . 11 
0 . 01 
0 . 17 
0 . 01 


TOTAL 13 


1 . 47 


[No L ~ -14016 /11/93 – GP ] 
ARDHENDU SEN . Director 


2619 GI/ 93 - 4 . 
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1048 


- - . 


.. " - -- 


- 


: 


- - 


- - 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


479 / 

3 
479/ 

4 
480/ 

1 
480/ 

2 


0 . 21 
0 . 77 
0 . 02 
0 . 28 


कुल किला 


62. 10 


नई दिल्ली , 9 नवम्बर, 1993 
का० प्रा० 2363 . . . .. - - जबकि मोन्द्र सरकार यह अनुभव करती 
है कि सार्वजनिक हित में यह प्रायश्यक है कि काम्प्रेशर स्टेशन , गेल 
विण्यापुर से यू० पी०पी० सी . पाटा साइट तक पैट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए 
एच० पी० जे० पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया आए । पाइप 
लाइन गैस प्रथारिटी माफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पिछाई जानी 
पाहिए । 
___ और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइप लाइन बिछाने के 
के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता 
का अधिकार प्रहण करना प्रावश्यक है । 

प्रतः पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोजकता 
का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) के खण्ड 
3 के उप खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार एसधारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा 
को घोषणा करती है । 


[ सं , एल ---14016/ 11/ 93 जीपी ] 

अर्धेन्दु सेन, निर्देशक 


New Delhi , the 9th November , 1993 
S . O . 2553. - Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest 
that for laying gas pipeline from Compressor Station , 
GAIL Dibiyapur to UPPC Pata Site by the Gas Au 
thority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of 
laying pipeline to supply gas to Petrochemicals Pro 
ject it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schcdule annexed hercto . 


बार्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति 
मधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि गत पाइप लाइन 
बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस प्रथारिटी 
माफ इडिया लिमिटेड एच . बी . जे . पाइप लाइन परियोजना, विकास 
दीप बिल्डिग , 22 स्टेशन रोंड़ , लखनऊ - 226019 उ . प्र . में वर्ज 
करा सकता है । 

भऔर ऐमी मापत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह 
विशेष रुप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा 
विधि व्यवसाय के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub - section (i ) of the Section 3 of the Petroleum. 
& Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr 
in the land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein . 


अनुसूची 


उ . प्र . पट्रोकैमिकल्म परियोजना 
जिला तहसीण परगना गांव गाटा सं क्षेत्रफल विवरण 

एक संख्या एकर 
इटासा औरैया औरया खानपुर- फफूद 479/ 1 _ 0 . 30 

___ 470/20. 62 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notifi -- 
cation object to the laying of the pipe line under the 
Land to the Competent Authority, Gas Authority of 
India Ltd . HBJ Project, Vikasdeep Building , 22 Sta 
tion Road , Lucknow- 226019, U. P. 

And every person making such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be heard 
in person or by legal practitioner. 


SCHEDULE 
UP PETROCHEMICALS PROJECT 


District 


Tohsil 


Pargana 


Pargana 


Village 


Plot No 


Remarks 


Arca 
(Acrs ) 


Etawah 


Auraiya 


Auraiya 


Khanpur 
Phaphund 


479 / 1 
479/ 2 
479/ 3 
479 / 4 
480 / 1 
480 / 2 


0 . 20 
0 . 62 
0 . 21 
0 . 77 
0 . 02 
0 . 28 


Total 6 


2 . 10 


INo L - 14016/11/ 93 - GP ] 
ARDHENDU SEN , Director 


[MtII — 1 3 ( ii ) ] 
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श्रम मंत्रालय 
of facit, 29 , 1993 


What relief, if any, is the workman entitled 
to ? " . 


71. 97. 2554 . — thaifire for its faftur , 1947 ( 1947 
F1 14 ) * UrT 17 # THEO , FOTO, Fragat 
उघलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , नं . 1, मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, 

Pratita Ora sit 29 - 10- 93 FTM ATI 


2 . The statement of claim has been filed by the 
workman and therein , he has stated that he was 
working as Cleaner and was paid Rs. 400 ,- per 
month , was in the employment of Industrial Develor 
ment Bank of India . He, further stated that he was 
required to work between 7 .00 a . m . to 4 .00 p .m . in 
the premises of the Bank and under the supervision 
and control of the executives and officers of the 
Bank , he states he was said to be an employee of an 
alleged contractor by name Shivsagar Cleaners . Ac 
cording to him he was performing duties which form 
integral part of the functioning of the Bank and was 
working in the Bank during the entire period of his 
employment. According to him his work was not 
being supervised and or controlled by the said alleged 
contractor. He was using all the equipments of the 
Bank for performance of his duties and at the dis 
posal of the Bank . In short, he submits that the 
alleged contractor was nothing but same contractor 
and introduction of alleged contractor is nothing else 
but an arrangement to evade implementation of labour 
laws as against the workman , According to bim , 
therefore , he was a bank employed and nix services 
were illegally terminated , 


[ minut ( -- 12012/ 127/ 91 - 94 TT - 2] 

वी . के , घेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी 
MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 29th October, 1993 
S. O . 2554 . In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government lndustrial Tribunal Nc , 1 , 
Bombay as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Industrial Development Bauk of 
India and their workmen , which was received by the 
Central Government on 29 - 10 - 93. 

[No. L -12012 |127,91 -IRB -II] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 
PRESENT : 
Shri Justice R . G . Sindhakar, 

Presiding Officer, 

REFERENCE NO. CGIT -69 OF 1991 
PARTIES : 
Industrial Development Bank of India . 

AND 
Their Workmen , 


3 . In the written statement filed on behalf of the 
Industrial Development Bank . It has been denied 
that he was a workman in the services of the Bank . 
It is stated that the Bank was on the look out for 
additional space and pending completion oi its own 
building at Cufſe Parade , Apar Pvt. Ltd . offered to 
allow the Bank , the bare use of a portion of its pre 
mises in the first floor of Maker Chambers No . III, 
Nariman Point, Bombay. On 24th December 1983 , 
the agreement is entered into between Bank and Apar, 
it was leave and licenccs agreement, the Bank was 
permitted as licence to use and occupation of a por 
tion of their premises admeasuring 4 ,20 . syuare feet 
with cffcct from January 1984 to December 1988 , 
The Bank did not get any other right and actual con 
trol over the said premises remaincd with Apar. The 
licensor was responsible for maintenance and up -keep 
of the premises occupied by the Bank against pay 
ment of service charges to Apar for the purpose . 
Apar , thus stated , seems to haycentered into an 
agreement with Ms. Shivsagar Cleaners for cleaning 

and maintaining thc cntire premises including the 
portion occupied by the IDBI. It is stated that the 
workman of Ms, Shivsagar Cleaners engaved for 
providing maintenance at the premises of Apar in 
cluding the portion occupied by the Bank do not 
constitute master and servant relationship between 
the workmen and the Bank , In the circumstancos 
prayer for rejection of workman s claim is made, 
contending that the Bank never terminated his scr 
vices. 


APPEARANCES : 

For the Management : Shri Baig, Advocate . 

For the Workmen : No appearance . 
INDUSTRY : Banking . STATE : Maharashrta . 

Bombay , dated the 6th day of October, 1993 


AWARD 


The following reference has been made to this 
Tribunal by the Government of India , Ministry of 
Labour by order . . . . . . . . . . received in this office on 
19 - 8 - 1991. 


“ Whether the claim of Shri Omkar Amrut 

Narnavre that he was an employee of the 
IDBI is correct ? If so , whether the mana 
gement of IDBI was justified in termina 
ting his services with effect from 4 - 10 - 1988 . 


4 . When the matter was called out for hearing, it 
was found that the workman was not present. In fact 
on the earlier occasion , he had asked for time for 
CIOSS -examining Bank s witness and it was granted . 
Earlier, he had completed his evidence . In the circum 
stances, I heard learucd Advocate appearing on be 
half of the Bank . 
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5 . An affidavit is filed by Shri Ushir , Joint Legal 
Adviser of IDBI. A copy of the agreement between 
Apar Pvt. Ltd , and the Bank has been also produced , 
It is seen from the agreement that Apar Pyi. Ltd , 
were to receive sum of Rs. 10 ,933 - as interest froin 
deposit as security for mecting, the obligations of the 
Licencees to discharge every mçrth the amount pay 
able by the Licencees to the Licensors for out- goings, 
society contribution , service charges , maintenance 
charges ctc., etc . It shows that with work of main 
tenance was with the licencer. In the affidavit filed , 
it has been stated that the security and maintancnce , 
including clearning of premises was the responsibi 
lity of the Licensor , and job of cleaning was being 
attended to by thc Licensor thruugh a contractor, 
namely , Ms. Shiv Sagar Cleaners . 


getting premises cleaned . In the circunstances , 1 hold 
ibat it has not been proved that he was an cmployee 
of the Bank and his services were terminated by the 
management of Bank . He is therefore , not cntitled to 
any relief in these proceedings . Award accordingly . 

R . G . SINDHAKAR , Presiuing Officer 

te farett, 2 7 7T, 1993 


21.51. 2555 : - uifita forma figa 1947 ( 1947 
$ 7 14 ) * EITT 17 HTTCT # It actre, CTIT strat 
गिक वित्त निगम के प्रबन्वतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आयोगिक 
मधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय 

* Te 1- 11- 1993 eit satan Barat 


6 . It is also stated that Shri Narnavrc the work 
man was at no point of time an cnployec of IDBI, 
While denying that the workman was preparing tec 
coffee snacks for the staff attached to the department 
of IDBI housed in Maker Chamber No. III , it is also 
stated that there was no supervision of the Bank 
cmployees over his work . 


[ 778979 – 12011/83/90 -49€ Tre aft- 2] 

__ वी . के . वेणुगोपालन , स्क अधिकारी 
New Delhi, the 2nd November, 1993 
S . O . 2555 , - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby publishes the Award of the 
Central Government Industrial Tribunal, New Delhi 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers in relation to the management 
of Industrial Finance Corporation of India and their 
workmen , which was received by the Central Govern 
ment on 1 - 11- 1993. 


[No . L - 1201118390 -IRB -11] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 

ANNEXURE 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 


7. It is true that the workman Las examined him 
sclf in this proceedings and has staced that he was 
in the cmployment of IDBI and was working only 
in the premises of the Bank undri the directions of 
Bank employees, Ms. Kamble, I .K . Pundit, B . D . 
· Ushir , He, thereforc , stated that he was supposed to 
servo Tea, Snacks to the Bank employees and their 
guests, clean the table , if required . Ile was also sup 
posed to bring snacks from outside for the Bank em 
ployecs . He stated , he was to prepara te in the cro 
ckery supplied by the Bank , In the course of cross 
examination he admitted that he had not applied in 
writing for employment non did he get any letter of 
appointment. He further stated that he met Mr. Iqbal 
of Shivsagar Cleaners near Maker Chaniber and 
Shri Iqbal was the supervisor of M s , Shivsagar 
Cleaners . He admitted that Shivsagar Clzaners under 
take cleaning work in some buildings in that arca . 
Mr, Iqubal told him (workman ) that he would be 
paid Rs. 400 - p . m . salary and showed him place 
which had to be cleaned . It was Mr. Iqbal who was 
paying him salary every month by calling him on the 
ground floor of the building. The premises of the 
Bank were on the first floor. He did not know , he 
stated if Apar had given the premises to IDBI on 
leasc nor did he know if Apar had given Shivsagar 
Cleaners contract of clcaning. He has further admitted 
that there was another lady employee for cleaning 
ladies toilet and did not know who has employed hier 
and whether she was employce of Shivsagar Cleaners . 
He also admitted that he had not mentioned in his 
statement of claim that he served tea and snacks to 
the Bank employces and he has working as a Peon of 
the Bank , 


I. D . No. 7191 
In the matter of dispute between : 
General Secretary , 

All India Industrial Finance Corporation 
Employces Association , 
12th Floor, 
Bank of Baroda Building, 
16 , Sansad Marg, New Delhi 

Versus 
General Manager ( A .I. P .) , 

Industrial Finance Corporation of India , 
Bank of Baroda Building, 

16 , Sansad Marg , New Delhi. 
APPEARANCES : 

None for the workman . 
Shri S . C . Pandey for the management. 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour 
vide its Order No . L - 1201183 90 - I.R . ( F - 2 ) dated 
4 -6 -91 has referred the following industrial dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


in appointment ce of the Ban the contention 


8 . It is difficult to accept the contention that he 
was an employce of the Bank . There was no letter 
of appointment by the Bank and it would not be so 
in the case of nationalised Bank , Besides the cvidence 
in cross- examination clearly shows that it was 
Mr. Iqbal, who cmployed him and paid him and not 
the Bank . Mr. Iqbal was the Supervisor of Ms. Shiv 
sagar Cecaners who had undertaken the work of 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - -- 
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- 
" Whether the demand of the Secretary, All 

AND 
India Industrial Finance Corporation Em 

Their Workman 
ployees Association , New Delhi for pro 

APPEARANCES : 
moting eligible Class IV employees with 
retrospective effect consequent upon the pos For the Management : Mr, P . R . Pai, Advocate 
tings /promotions of General Mayager Dy. 

For the Workman : Mr. M . B . Anchan , Advo 
General Managers as per the Settlement 

cate . 
dated 3 - 11 - 86 (Clause 19 ( i) (a ) & (b ) l is 
justified ? If so, to 

STATE : Mabarashtra 
INDUSTRY : Railway 
what relief the em 
ployees are entitled ? " 

Bombay , dated the 5th day of October, 1993 

AWARD 
2 . The case was fixed for admission and denial of 
documents but non appeared for the workman on 

The following reference has been made to this 
6 -4 -93 , on 17 - 5 - 93 , 3 -6 -93 , 3 - 8 - 93 and 28 - 9 -93. Tribunal under section 10 ( 1 ) ( d ) of thc Industrial 
The workman was ordered to be proceeded against Disputes Act : 
exparte . Managcment, however, did not lead any 

“ Whether the action of the cmployer of Wes 
cvidence. 

tern Railway , in retrenching the services 
3 . In view of this situation it appears that thc 

of Shri Daniodhar S . Casual Labour wor 
workman is not interested in pursuing this case and 

king under HSBCT is justified ? If not , to 
there is nothing on record to suggest that the dispute 

what relief the concerned workman is er 
now exists between the parties. I, therefore , pass a 

titled to ?” 
No Dispute Award in this case leaving the parties to 2 . On behalf of the workman statement of claim 
bear their own costs . 

has been filed . According to him , there has becn 
GANPATI SHARMA , Presiding Officer 

illegal retrenchment of Casual Labour. The employee 
has completed 120 days services and thus they ac 

quired temporary status which offers them the right 
of faroft, 29 99975, 1993 

and privilege enjoyed by the other temporary Railway 

servants as defined in para 2305 and note there 
# T . TT . 2556 :-- - Mari s fata APTUH 1947 ( 1947 

under . Under that para a notice is required for ter 
* T 14 ) # 7 EPT 17 # WAT HP Spring TT TT trêt 

minating the services. This was not done in the casc 

of Shri Damodar S ., working on the establishment of 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध 

Western Railway. 
में निर्दिष्ट आयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आद्योगिक प्रधिकरण 
नं . 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

3 . When the reference came up for hearing before 

me , no written statement has been filed to - day . 
29- 10- 93 TT ETT TI 

Mr. Anchan , Advocate appearing for the union 

stated that the union does not wish to press the claim 
[e . T - 41011/ 12 /90 - T€ 977 ( 71) ] and continue the reference , In view of the statement 
* off. ft . Jouft, fi afuata 

made reference is disposed off . Award accordingly . 

R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 
New Delhi, the 29th October, 1993 

77f farift, 29 * 9994 , 1993 
S . O . 2556 . — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 

401 .31 . 2557 :- -: falfitti fara sfüfiqh , 1947 ( 1947 
· tral Government hereby publishes the award of the 1 14 ) an 17 # waru # # fly frut it 
Central Goverument Industrial Tribunal-cuni -Labour के प्रबन्वतंत्र के मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध 
Court No. 1 , Bombay as shown in the Annexure , in में निर्दिष्ट आयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आयोगिक अधिकरण 
the industrial dispute between the employers in rela 

नं . 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
tion to the management of western Railway and their 

29- 10- 93 # mayor ! 
workman , which was received by the Central Go 
vernment on 29 - 10 - 93 . 

[15-4 -41011/ 13/ 90 - 

1 7 ( ) 
[No. L - 41011| 12 |90 - IR (DV ) ] 

. . ft. 3ooft, * fante 
K . V .B . UNNY, Desk Officer 

New Delbi, the 29th October, 1993 
ANNEXURE 

S . O . 2557, - ln pursuance of Section 17 of the 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, AT BOMBAY 

Central Government hereby publishes the award of 
PRESENT : 

the Central Government Industrial- cum -Labour Court 

No. 1 , Bombay as shown in the Annexure , in the 
Shri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer, 

industrial dispute between the employers in relation 
REFERENCE NO . CGIT -81 OF 1990 

to the management of Western Railway and 

their workmen , which was received by the Central 
PARTIES : 

Government on 29 - 10 - 93 . 
Employers in relation to the management of 

[No . L -41011|13 90 -) R (DV ) ] 
Western Railway 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
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New Delhi, the 3rd November , 1993 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I AT BOMBAY 


PRESENT : 

Shri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer 

REFERENCE NO . CGIT -82 OF 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Western Railway 


$ . Q . 2558 - In pursuiuncc of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 1947), the Central Government 
hereby publishes tho Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Vew Delhi as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the chiployers in relation 
to the management of Indian Council of Forestry Research 
Education and their workmen , which was reccived by the 
Central Govcrnment on the 1- 11. 93. 

[L -42012 / 45 / 90 - IR (DU ) (Pt)] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 


ANNEXURE 


AND 

Their Workman 
APPEARANCES : 

For the Management : Mr. P . R . Pai , Advocate 

For the Workmen : Mr. M .B . Anchan , Advocate 
INDUSTRY : Railways STATE : Maharashtra 

Bombay, dated the 5th day of October, 1993 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA ; PRESIDING OFFI . 
CER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : 

NEW DELHI 

I. D . No. 139 /1990 
In the matter of dispute between : 
Kumar Malu Upadhyay, D !6 Shri L . N . Upadhyay, 

Vill. & P . O . Nehru Grum Via Raipur O .F 
Dehradun - 248008. 


AWARD 


Versus 


The Director General, Indian Council of Forestry 

Research & Education , P . O , New Forest-Dehradun 
248006 . 


APPEARANCES 

Shri R . P. Goyle for the workman . 
Shri Jog Singia for the Management. 

AWARD 


The Central Government in lie Ministry of Labour vidc 
its Order No. 1 -320134590 -1. R . (DU ) dated 27 30 - 11 - 90 has 
referrod the following industrial dispute to this Tribunal for 
adjudication : 


The following reference has been made to this Tri 
bunal under section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Dis 
putes Act. 
" Whether the action of the employer of Western 

Railway in non - granting of temporary 
status and stoppage of annual increment to 
the workman working under the control 
of P . W . I., Andheri is jusiified ? " If not, 
what relief the concerned workman is en 

titled to ? 
2 . The statement of claim has been filed and it has 
been stated that the workman havo pot been given 
increments after 120 days. According to the union , all 
Casual Labour who have worked for 120 days on 
open linc are deemed to have attained temporary 
status and get benefits which other temporary Rail 
way servants get in respect of leave , scalc , bonus , in 
crements etc . It is because of this that the reference 
came to be made . 

3 . When the matter came up for hearing today 
Mr. Anchan , Advocate appearing for the union stated 
that the union does not want to press the claim in 
reference and same may be disposed of, Jo the cir 
cumstances the reference is disposed of and award 
accordingly. 

R . G , SINDHAKAR , Presiding Officer 


" Whether the action of managcment of Indian Council 

of Forestry Research and Education in terminating 
tho scrvices of Miss Mala Upadhyay w .c . f. 19 - 5 -86 
(AN ) is justified ? If not , to what relief the work 
nian is entitled to " 


2 . On 14 - 10 -93 Shri R . P . Goyle , representative for the 
workman made statement lint the workian has conveyed 
that she was painfully employed elsewhere and was not in 
terested to pursue the case . In view of this statemcnt. No 
dispute exist between the Parties . T, therefore , pass a No 
Dispute Award in this case , Parties are left to bear their 
own costs, 
28th October, 1993, 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 


to foft, 3 16T, 1993 


the formatt, 3 99597, 1993 


TIT . T . 2558 : -- - Uiter fe afuf44 , 1947 ( 1947 
41 14 ) T T 17 TAROT Å , Freita funt of 
माफ फारेस्ट्री रिसर्च एजूकेशन के प्रबन्धसंत्र के संबस नियोगकों और उनके 
कर्मकारों के बीष , अनुबंध में निर्दिष्ट आधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण, मई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
Fifty FATT # 1- 11-93 at mga ATI 


FT . T . 2559: afin fata FATA , 1947 ( 1947 
T 14 ) UTCT 17 ANOTH, A TA 2014 
डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सहारनपुर के प्रबन्धतंत्र के मंब नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच मनुबंध में निर्दिष्ट आद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
भौधोगिक प्रधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है जो 

9 HTC 47 1- 11-93 77 917 97 TL 


[974 – 42012/45/90 - 916 91T ( 1 ) (737) ] 

# . 4 . f . gooft, te uffret 


[14 - 40012/135/91--of Ar ( # D ) ( Pt ) ] 

oft . at , gout, rufernt 
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New Delhi, the 313 November, 1913 
S . O . 2359 , - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute betwcen the employers in relation to 
the management of Telçcom Distt. Enginect , Saharanpur and 
their workmien , which was icceived by the Central Govern 
ment on the 1 -11- 93 . 

[L -42012 / 155 / 91- IR (DU ) (Pt.)] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATT SHARMA : PRESIDING OFFI 
CER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : 

NEW DELHI 

I, D . No. 8192 
In the matter of dispute between : 
Shri Prabal Pratap Singh , son of Shri Shiv Chander 

Sirgh clo Shri Rajaishwar P , Goyle , 117 -Chander 
Nagar , Dehradun -248001, 


New Delhi, the 3rd November , 1993 
S . O . 2560 . - In pursuance of Scctlon 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), tho Central Goveriment 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribuna ). 
Madras as shown in the Annexure , in the industrial disputo 
between the employers in relation to the management of 
Integral Conch Factory , Madras nd their workmen , which 
was received by the Central ( overnment on the 2 - 11-93 . 

L -41012 / 3 , 88 D .II ( D )(Pt.)] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU 

MADRAS 
Madras , the 30th day of July, 1993 
PRESENT : 
Thiru K . Sampati Kumaran , B . A . B . L ., 
Industrial Triburral. 

Industrial Dispute No. 84188 
(In the matter of the dispute for adjudication under Scc 
tion 10 (1xd ) and ( 2 - A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
between workman and the Manaschont of Integral Coach 
Factory , Madras - 38 ). 
BETWEEN : 
Thiru R . Selvam , 
No. 74, Veluva Pandara Street, 
Otteri, 
Madras -600 012 . 


Versus 
The Telecom District Engincer , Chander Nagar (Mis 

sion Compound) , Court Road , Saliaranpur - 247001. 
APPEARANCES : 

Shri Rajaishwar P , Goyle for the wori man , 
None for the Management. 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L -40012 135|91 1R ( D . U .) dated 6 - 1 - 92 has re 
ferred the following industrial disputo to tyls Tribunal for 
adjudication : 
" Whether the action of the Telecom District Engineer 

Saharanpur in terminating the service of Shri Pra 

bal Pratap Singh go Shri Shiv Chander Singh . 
Mazdoor with effect from 8 - 12 - 90 ( A . N .) is legal 
and justified ? If not, what relief the workman is 

entitled to ?" 
2 . The representative for the workman Shri R . P , Goyle 
made statement on 13 - 9 - 93 that due to non- cojneration of 
the workman for the proper conduct of the cause he would 
Tot continuo as his representative and withdrew authoriga 
tion , Thereafter a registered notice was issued to the work 
man for 30 - 9 -93. A letter was received later on 5 - 10 - 93 
that the workman had been reinstated by order of the Cen 
tral Administrative Tribunal. In view of this situation no 
disputc Award in this case is passed between the parties 
leaving the purties to bear their own cost. 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 
October, 11, 1993 . 


AND 
The General Manager , 
Intergal Coach Factory , 
Madras-600 039. 
REFERENCE : 
Order No. L -41012 /3 /88 - D . II(B ), dated 27 .12- 88 , Minis 

try of Labour, Government of India , New Delhi, 
This dispute coming on for final hearing on Monday , the 
12th day of July , 1993 upon penising the reference, Claim 
and Counter Statements and all other natcrial paperg on 
record and upon hearing the arguments of Thinivalargal 
T . Fenn Walter and C . Panneerselvam , Authorized Represen 
tatives for the Workma n , and of Thiu B . T . Seshadri, 
Advocate appearing for the Management, and this dispito 
having stood over till this day for consideration , this Tri 
bunal made the following. 


AWARD 


This is a reference under Section 10 ( 1 )( d ) and 2 ( A ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 made by the Government 
of India , Ministry of Labour, by its order dated 27 - 12 - 88 . 
This reference relates to the dispute betwein R . Solvam and 
the General Manager, Integral Co . ch Factory, Madras, 

2. The reference has been made for the adjudication 
of the following isgue : 


A formatt , 3 HAT , 1993 


" Whether the action of the Management of Integral 

Coach Factory , Indian Railway , Madras in remoy 
ing from service Sri R . Selvam , Ex HAS GD 
IT No. 360027 with effect from 21- 10 - 1982 is 
justified ? If not what relief the said workman is 
entitled to 7" 


47. 9T . 2560 : _ utfit * ferata afufrun, 1947 ( 1947 
TT 14 ) art 17 # # cor # Tu care treta Fe 
फैक्ट्री , मद्राम के प्रबन्धसंघ के संबस नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
मीच , अनबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण 
मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
2- 11-93 TOT OTI 


3 . The allegations in the Claim statement of the Petitioner 
Workman are as follows : 

The petitioner entered service in the Integral Coach 
Factory on 2 -6 -77 as Khalas). During the material time 
he was working as HSA Grade- I in the Mechanical Depart 
ment. The petitioner belongs to Hindu Kattu Naicke n 
Community and at the time of joining service , he produced 

the community certificate and also A transfer rertificato 
from the Corporation Boys Iligh School, Pw aşawalkam , The 


(VA - 41012 / 3/A 8-4 -2 ( f ) ( Pt. ) ] 

# . . . gouft, afat 
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Petitioner discontinued when he was studying 9th Standard . of the Industrial Disputes Act, nor the respondent is the 
The petitioner was taken as Khalası against the Scheduled employer . The petiljoner is not an Industrial employee and 
Tribe- quota , as he belongs to Scheduled Tribe , 

is not entitled to invoke thç provisions of Section 2 - A of the 

Industrial Disputes Act, 1947 din seek the reference, 
4 . Misunderstandings developed between the petitioner and 

Therefore , the reference is liabie to be rejected . The ques 
the higher authorities due to the communal hatred of the 

tion whether the punisment imposed in respect of a Govern 
higher authorities. Since the petitioner buk ngs to Hindu 

ment servant is excessive or nut cannot be gone into by this 
Kattu Nuicken Community , ic was treated with contempt 

Tribunal, once it is proved that the ompluyee is guilty of 
by the Officers , and they star.ed illtrealing him . When this 

charge. 
was not liked by tch pctitioner , the authorities were determin 

6 . In the application for the petitioner stated that he 
ed to ruin his career , and hence, they fosted some false had passed 7th standard and produced the record shect 
charges alleging that he produced a falje transfer cerli purported to be issued by the Ilead Master , St. Michel 
flcate at the time of joining the servicc in June, 1977 and Higher Elementary School, Perambur, Madras. He also 
algo falsely stated that he belonged to Hindu Kattu Naicken stated that ho belonged to Kattu Naicken Copinuunity , which 
Community although , he belonged to Vanniyar Kula is a Schedule Tribe. This respondent addressed a letter to 
Kshatriya , and thereby, the petitioncr Is alleged to havo the Head Master, St. Michel Higher Elementary School, 
failed to maintain absolute intcrgrity and acted in a Perambur to verify he correctness of the statement, ard 
manner unbecoming of Railway servant violaring the Con that lettor relurned undelivered, stating that there is no 
duct Rule 3 of the Railway Service . The petitioner denied 

such address at Peranbur. On investigation it is found that 
this allegation and pointed out that while joining the service petitioner had studied in the Corporation High School, 
he signed in various papers filled by the authorities and had Purasawalkam , Madias upto 9tlı Standard, The Head Master 
only signed in the places shown , in the servicc documents . of the said school has replied to the respondent stuting 

The petitioner does not know undar what circumstances that thç pctitioner was admitted in the 6tlı standard in June 
the school where he had studied has been wrongly entered . 1970 , studied till 9th standard and left the school on 30 - 1 -75, 
The petitioner was summoned all of a sudden before the 

and that he belongs 10 Cannar Kula Keliatriyn Community . 
Vigilancc Inspector , who obtained signatures and statements A charge sheet dalcd 22- 7 - & 1 Was issued to the petitioner 
from the petitioner . The pelitioner was unable to resist 

and the petitioner submitted his explanation dated 3 - 8 -81. 
the intimidation , and coercion of the Vigilance Inspector, 

In the enquiry , the petitioner was assisted by a dcfence helper 
He was threatened that if he took any action he will face 

of his choice. In the enquiry the petitioner stated that he 
diro consequences. The petitioner Wels assaulted and man produced a false school certificate from St. Michel Higher 
handled by the staff of the Vigilance Department, and the Elementary School, Perambur that he studied only in Corpo 
Railway Protection force. The charge sheet datert 22 - 7 - 81 

ration Boys School, Purasawalkam , and that in the school 
was issued falsely alleging that the produced a false transfer certificate his community was mentioned as Vanniar 
certificate at the time of the joining service in Juno 1977 , Kula Kshatriya, though he denied that statement. The 
and that he hail falsely statou that he mad studied n St. pctitioner was unable to produce his community certificate 
Michel Higher Elcmentary School, Perambur whereas . he from local Tahsildar. The Enquiry Officer found that 
had actually studied in Corporation Boys High School the charge against him that he produced a false certi 
Purusawalkam , and that he falsely stated that he belongs ficate had been established . But on an erroneous 
to Kattu Naicken Conumunity . The enquiry was held atid vicw the enquiry offlcer held that the charge that 
the railway administration relied upon various fabricated the petitioner had falsely stated that he belonged to 
documents . The enquiry was held in a biased and pre Kattu Naicken Community had not been proved . The compc 
judicod manner . When the Enquiry Officer demanded the tent authority disagreed with the Enyriry Officer in regard to 
production of community certificate , the petitions was willing the said charge and held that in as much as the petitioner 
to produce the community certificatc afresh after applying did not proluço the requircd community citificate from , 
for the same, and he applicd for it immediately . He was 

the local Tahsildar it cannot be said that he belongs 10 
able to get it only 01 29 - 8 -93. Inspite of this the Enquiry Kattu Naicken Community , and that the chatyo had been 
Oncer has given a finding that tue petitioner was guilty of proved. Therefore , the peraity advice IcmOV 11714 the peti 
having produced a false school certificale at the time of tioner from service was issued . The appeal Aled by the 
joining the service , and that he is not guilty of tlic second 

petitioner to te Appellute Authority confirmed the order of 
charge since he actually belongs of Kattu Naicken Com punishment. He was making certain representation to the 
munity . But, the Disciplinary Authority disagree with the 

Chief Mechanical Engineer, who also clid not agree to make 
contention of the Enquqiry Office and by order jt. 15- 10 - 82 , 

any change in the penalty . Removal of the petitioner is 
removed the petitioner from service with clfeet from 21- 10 - 82 . 

justified . He had produced a false school certificate to 
The petitioner Preferred an apical on 2 - 12 - 82 and has 

secure employment by fradulent means on the quota fixed 
also mentioned that the Enquiry Officer has obtained cer for Scheduled Carte / Scheduled Tribo community . The allega 
tain false statements from Lim at the time of cnquiry . The 

tion that the petitioner belongs to Hindu Kaitu Naicken 
petitioner has been mis-load by the Enquiry Odccr and he 

Community is incorrect. He produced a community scoti 
conspired against the petitioner to remove hinn from service. 

ficate to substatiate the same. But, on investigation in 
The authority has not trusled the sale deed . which was 

respect of the so called certificate produced by him froni 
anterior to the dispule . The Appellate Authority dismissed 

the Tahsildar , Saidapet it was found that the petitioner 
the appeal by the order daicd 4 - 6 - 83 . The petitioner pro belonged to Hindu Vannia Kula Kshatriya Consiunity , which 
ferred a Revision petition to the Chicf Mechanical, Engineer . 

is not a Scheduled Tribo, The Tahsildar himself has stated 
And then on 6 - 7 - 83 to the General Manager of the Integral 

that there is no such Kattu Naicken Community in Saidipet 
Coach Factory enclosing a photostat cory of the Community 

Division. The Tahsildar after detailed enquiry cancelled 
Certificate issued by the Tahsildar, Perembur, dated 29 - 8 - 83 . 

the community certificate . Therefore , the petitioner cannot 
Ever thereafter the General Managct sent a letter dated 

rely upon the certificate alleged to have been issued by the 
23- 17683 stating that the petitioner could address the 

Tahsildar , Saidapet. It is falsc to allege that misunderstand 
President of India . for his consideration . The authority 

ings developed between the petitioner : d the higher 
failed to consider his case properly . The petitioner produc 

authoritites due to communal hatred of the authorities , or 
ed the community certificate and the School certificate from 

that the petitioner was treated with contempt by the officers 
Corporation Boys High School, Purusawalkam at the time 

und they started illtreating him , or that thcy determined 
of joining the service. The rulway administration deljhera 

to ruin his career , and hence they foisted false charges. Tie 
tely failcri to produce the certificate . The petitioner has 

allegations that the petitioner was summoned :111 of a guddeti 
heen victimised . Fabricated documents were used against 

before the Vigilance Inspector and that he obtained signa 
him in an illegal manner . The findings are perverse . The 

tures and statements from the petitioner , that the petitioner 
punishnicht is improper . The petitioner may be ordered to 

was unable to resist the intimidation and coercion are 
be reinstated with all henefits. 

untcnable . The further allegation that he was verwhelnied 

and overpowered , assaulted and manhandled are false . 
5 . The respondent filed the following Counter. — The TC During the enquiry , the petitioners stated that he wruld 
ference itsrif is trad . The Government has no jurisdiction produçc certificate from local Tahsildar within 15 days time. 

is The enquiry was adjourned from 5 - 2 -82, to 23- 2 - 82 for the 
to make a reference in tespect of an enployee who 

India . purpose and on 24 - 3 - 82 , and at that time stated that he had 
protected by the Article 311 of the Constitution of 

opplied to local Tahsildar , and he would reluce the same, 
The petitioner is not a workınan coming unler the definition 
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But no such certificate was produced , So , the enquily was he was recalled and examined in cross , he admitied that the 
concluded, and the Enquiry Officer submitted his report on Sigmuurt in Ex. M - 1 iy his own signature though , he 
11- 5 -82 . It is now alleged that the certificale was given Slaced that he did not içmember whether it s his 
to lijn only on 29 - 8 -83 , subsequent to the poishment. The application for job . But he stated thut he did not 
petitioner could not rely on the same. The order of re allt up this application and the waid form was filled 

noval is valid . There was no violation of rules. No alleg t up by one Balaraman , who was a Clerk in the Intcgral Coach 
tron of violation of principles of nutural justice and xenial of Faciory . He had stated that he does not know what is 
lcunable opportunity wig nude at the t nduilly . The allega uuntuned in Ehxibit M - 1. Of course , Exhibit M -1 is in 
tions that the findings are pai verse and that the punishment English . But, even if it was filled by someone else it is 
is improper and illegal arc false. Therciurc , thc Industrial imprubahle that someone who filled it up would have written 
d : pute inay be dismissed . 

sunetu ng which wüs ot mentioned by the peniorer, li that 

is so . the petitioner must prove it, which he has not done . 
7 . The petitioner filed a röply statement is follows. The When his attention was drawn to the answers to Colmun 17 
contention that the rclerence is all that it lacks jurisdiction , Hod 19 mentioned above he merely stated that he does not 
and that this Tribunal has no jurisdiction to question the KIJw about it. He did not say that it was not done. He 
quantum of punishment are baseless. The document as if stated that along with that application (Exhibit M - 1 ) he had 
he studiod in the St. Micchel Higher Flementary School , given the Transfer Certificate given by the Boys High School, 
Perumbur is fabricated by thc Vigilance department. The Gangadheeswaran koil St., Purasawalkam , nudras , where 
pctitioner s father has given his community as Hindu Vanniar he had studied upto 9th standard . According to him , it is 
Kula Kshtriya to avoid communial harassment. The certi thic loadster certificate from Boys High School of Purusawal 
ficate issucu 10 his two sister s and the brother Clerly indi kum which he had produced alongwith his application Exhibit 
cate that they belong to the Kattu Naichen Community . The M - 1 . The transfer certificate has already been marked as 
respondent has cxcited undue influence on the Tahsildar Exhibit W - 36 . The petitioner even went to the extent of 
and obtained a letter stating that there is no Kattu Naicken stating that the original of this certificate Exhibit W - 36 , which 
Community in Saxaret. In the Domestic Enguiry , the was handed over to the respondent, was not produced by 
Enquiry Officer started marking the so called certificate the respondent inspite of his request and therefors , he had 
issucd by the Tahsildar and Head Master without exunin 

to obtain this duplicate , which is marked as Exhibit W - 36 . 
ing them inspite of Petitioner s objectior, od they were If what the petitioner says is correct, and if he had produced 
relicd upon by the Enquqiry Officer and the punishing the original of Fx, W - 36 alongwitn Exhibit M - 1 ( the applica 
authority . The Enquiry Officer declared that the petitioner tion for a job ) it is definite that the petitioner would not have 
was not guilty of the charge that he produced fulse ceiti got the job. As painted out already, the petitioner was ap 
ticate but the punishing authority disagreed with him . The pointed against the Scheduled Tribe quotu , He has men 
Purishing authority insisted upon thc production of latest Doned in his application that he belongs to the Scheduled 
community certificate from Tahsildar. But before the same Tribe and to the Kattu Naicken Community (Columns 10 
could be received , orders were passed imposi g punishment, and 11). But, Exhibit W - 36 , the transfer certificate from 
and it was continued by Appellate Authority " This is due Corporation School, Gangadheeswaran Koil Street, Puragawal 
to the bras and prejudice of the Vigilance Ollicer and the kam stutes that the petitioner belongs to Vangiar Kula Kshat 
Phinishing Authority , it was held that the petitioner is guilty riya community , which is not a Scheduled Tribe . Therefore , 
of the charges . The enquiry was a farc an thc punisi if the original of W - 36 had been produced at the time of 
ment is illegal. The Certificate from thc St , Michel Higher appointment alongwith Exhibit M - 1 then the petitioner would 
Elementary School is fabricated by the Vigilance depart not have heen given a job against the Scheduled Tribe , 
ment to fuist the case against the petitioner, Signature of quota , and therefore , it is obvious that he could not have 
the petitioner was obtained during the course of the 90 produced Ex. W - 36 at that time. It is clear that the petitioner 
called investigation and enquiry by coercIOU and threat , 

has no regard for truth at all. The respondent las produced 

Exhibit M - 2 the copy of the record sheet of St, Michel Higher 
8. The issues that arise for consideration in this Industrial Ilementary School, Perambur wherein he has been shown 
Dispute arc : 

to belong to Kattunaicken community . The petitioner stated 

in his evidence beforo this Court that he did not produce the 
1. Whether the petitioner produced a false school certi 

some. The allegation in the reply statement filed by the 
ficate from St. Nichel Higher Elementary School, 

petitioner that the Vigilance department had fabricated this 
Perambur at the time of joining the respondent s 

Uncen ! cannot be true, and has not been cstablished also . 
service, 

( n the contrary during the domestic enquiry the petitioner 
2 . Whether the petitioner belongs to Katiu Naicken 

has idiniited before the enquiry officer that it is true that 

he produced a false school certificate from St Michel Higher 
Community or whether that statcinent is false . 

Elementary School at the time or appuntmetit (Ex . M - 6 ). 
3 . Whether the et quiry that was conducted against the But the petitioner attacks the Enquiry Officer and states that 
petitioner was biased or prejudiced and so in 

some false statements have been recorded in the enquiry 
violation of principles of natural justice . 

procedings . I have already pointed out that the petitioner 
is a person who has no regard for truth , and his statement 

attacking the enquiry officer stating that some false state 
9 . Points 1 to 3 . - The Petitioner was afpointed 3S 

ments have been recorded cannot at all be accepted , especially , 
Khalasi in the respondent s service on 2 .5 -77, against the 

when the petitioner had the assistance of a defence counsel 
Scheduled Caste and Scheduled Tribe quota The petitioner 

ut the time of tho cnquiry . 
contends that he helongs to the kattu Naicken community , 

It is clear that it is only the 

petitioner who had produced Exhibit M - 2 , the false Transfer 
Who rcag the resporxlent contends that the pritjoner does not 

Certificate at the time of applving for the job in order to 
belong to the Kattu Naicken community but had produced 
false certificates at the time of his entering the service . I 

get a job against the Scheduled Tribe quota . Because only in 

Exhibit M - 2 he has been described as belonging to the Kattu 
will first consider whether the petitioner had produced a 

Nicken community whercas , in W - 36 he has been shown to 
false certificate from the St. Michel Higher Elementary 
School Perambur . 

belong to Vanniar Kula Kshatriya community , which is not 
The copy of the application filled by 

a Scheduled Tribe. 
the petitioner seeking a job with the respondent has been 
marked as Exhibit M - 1. Exhibit M - 1 shows that the peti. 
tioner had stated thercin that he belongs to the Kittunaicken 

10 . The contention of the petitioner is that the Original 
community which is a Scheduled Tribe. Against colunin 17 of Exhihit W - 36 must be with the respondent, as otherwise 
as to whether he had attached the certificate ir proof of his 

the petitioner could not have known that there is such a 
educational qualification , the petitioner Jaud ticked the answer 
Yes and deleted the answer NO . Similarly with regard 

certifcate, and could not have charged the petitioner accord 
to the community certificate as against column 19 he has 

ingly. But, the petitioner forget that the respondent had 
similarly ticked the answer Yes and scored out the answer made an investigation through its Vigilance Department. 
NO . Alongwith exhibit M - 1 , the petitioner had suhnitted 

The 

petitioner is even alleged to have giver a statement under 
a certificate from the school. The petitioner who examined 

Mo Jated 28 - 2 - 90 . 
himself as WWI hefore this Court attempted to feign igno 

The Charge sheet Exhibit W - 3 is dated 
runce if Exhibit M - 1 was the application given by him at 

22-7 .81. Therefore , this contention of petitioner cannot be 
the time of his joining the respondent s service. But, when accept ! 
2619 GI/ 93 — 5 
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1s . The next charge against the petitioner is that he falscly 

12 . In vicw of my finding that the charge against the 
stated that he helongi lo Kartu Naicken community whereas , petitioner that he produced a false school certificate allegedly 
he belines to Vanniar Kula Kshatriya community . As from St. Michel Higher Elementary School is only proved , the 
ronicid out already , Exhibit M - 2 says itt lie belongs 10 question is whether the punishment of dismissal meted out to 
the titlul Naicken community . But, I have already found the petitioner is just or proper ? Even though , the pctitioner 
iliat it is il false certificate. There is also a Transfer (" 11 had shown by producing a community certificate that he 
ticate from the Corporation Boys [ ligh School (Ex . W - 36 ) belongs to Kuttu Naicken community the intention of produc 
which is marked by the Ictitioner himself, y licen the peti ing Exhibit M - 2 , that is the record sheet from St . Michel 
tinner duas Iren shown to belong to Vhoniar Kula Kshatriya I ligher Elementary School as if the petitioner studied there 

mmilinity . But, the entiry officer while finding that the and helongs to Kultu Naicken community was to get job 
petitioner is guilty of the charge of having produced fälsc against the Scheduled Trike quota . Had he produced the lixhi 
school certificate at ille linie of this jounilla dici noi nnd him 

but W - 36 he would not have got the job against that quota 
guilty of huving fulsely stated that he belonged to Katli because W - 36 shows his cominunity as Vunniar Kulu Kshut 
Naicken commurity . But the disciplinary juthority whilo riya . Therefore , producing a false record sheet that too with 
Concurring with the cnquiry ollicer on his finding that the an intention to get a job under a particular communal quota 
petitioner is guilty of charge that lic produced falsc second is certainly a misconduct for which the punishment of dismis 
certificate . disagreed with the finding of the enquiry sal is warranted . Therefore , I find that the punishment of 
ollicer that the respondent was not guilty of falsely dismissal awarded to thc pctitioner is not liable to be set 
stating that he belongs to Kattu Naicken community . The aside. 
reuson given by the disciplinary authority in Exhibit M - 10 
the penal order shows that the petitioner had not produced 

Therefore , I find that the action of the respondent in 
the community certificate from the local Tahsildar , the re removing the petitioner from service is justified and that the 
ouired community certificate . Of course at the time when petitioner is not entitled to any reljef. The award is passed 
the penal order M - 10 was passed the petitioner had not pro accordingly . No costs . 
duced the certificate. Because , according to him even though 
he had applied for the community certificatc from the con 

Dated , this 30th day of July, 1993. 
cerned Tahsildar , they had to verify to give il certificate and 

THIRU K , SAMPATH KUMIRAN , Inclustrial Tribunal 
actually they gave the certificate only on 29 - 3 -83, which has 
been marked as W - 25 . Though , the petitioner had produced 
two community certificates marked as Exhibit W - 1 duted 

WITNESSES EXAMINED 
12 - 5 - 76 issued by the Deputy Tahsildar, Saidapet, and Ex . 

For Workman : 
W - 2 issued by the Tahsildar, Egmore, Nungambakkam , the 
petitioner was asked to produced a certificate from the con 

WW - 1 — Thim R . Selvam (Petitimer -Workman ) 
cerned Tahsildur of his locality . The petitioncs s address is 

WW -2 -- Thiru R . Karunakaran . 
Valluvapandaram St., Otteri, Madras 12 . Exhibit W - 1 is a 
certifiiatc issued by the Deputy Tahsildar , Saidapet , while Ex . 

WW -3.— Thiru S. Kannan . 
W - 2 is issued by Tahsildar, Nungambakkam . When he was 
asked as to why he als produced this certificate from Tahsildur 

For Management : 
Saidapet Taluk though he resided at Madini - 12 the retitioner 

MW -I -- Thiru K . Venkataramun . 
replied in the domestic cnquiry that his relatives are l esiding 
at Korattur and at their instancc he got the community 

DOCUMENTS MARKED 
certificate from Tahsildar , Saidapet Taluk . That is how he 
produced certificate from the Tahsildar office within whose For Workman : 
jurisdiction he did not reside. He was asked to produce 

Ex . W - 1 / 12 - 5 - 76 % Community certificate issued to the 
certificate from the local Tahsildar. Apart from that, the 
Tahsildar Saidapel Taluk , on an enquiry by the respondent 

Petitioner -wurkman by Deputy Tahsildar, Suidapet. 
stated in Exhibit M - 10 that the certificates need not be acted 

(Xerox copy ). 
upon , and the community Kattu Naicken is not in existance 

Ex . W -2 / - 3 - 77 — Community certificate issued to the 
in Saidapet Taluk at all. This is also one of the reasons 

Petitioner -workman by Tahsildar , Egmore -Nungam 
why the petitioner s contention that he belongs to Kattu 

bakkum Taluk, Madars-8 (Xerox copy ). 
Naicken community was not accepted . But , the petitioner 
takes exception to the relying upon this document without the 

Ex. W - 3 / 22 - 7 -81 - Charge shcet issued to the Petitioner 
concerned Tahsildar being examined , Altcudy the Deputy 

Workman (Xerox copy ). 
Tahsildar had issued a certificate Ex. W - 1 that the petitioner 
belongs to Kattu Naicken community . If the Tahsildar 

Ex. W -4 / - 1 -82-- Notice of enquiry and order appoint 
wants to say that it should not be relied upon and it is not 

ing Enquiry Officer (Xerox copy ). 
{ proper certificate then before stating so , which in terms 
amounts to cancellation of the earlier certificate Ex, W - 1 , 

Ex. W -575 -2 -82 -- Enquiry Notice issued to the Petitioner 
the Tahsildar should have given an opportunity to the peti 

Workman (Xerox copy ). 
tioner to say as to why the carlier certificate Ex , W - 1 should 

Ex . W -6 — Proceedings of the Enquiry Officer (Xerox 
not he cancelled or before certifying that it should not be 

copy ). 
acted upon . But, the Tahsildar, had not done so . Apart 
from that Tahsillar has not been cxamined as witness for 

Ex. W -7 / 17 -2 - 82 -- Enquiry Notice (Xerox copy) . 
marking Ex. M - 10 . This is only a letter written by the 
Tahsildar and is not a certificate and therefore Exhibit M - 10 

Ex. W -8 / 17- 3 -82 -- Enquiry Notice (Xcrox copy ). 
cannot be stated to he a public document, Exhibit W - 25 

Ex. W - 9 / 16 - 8 - 92 _ Letter from the Management to the 
shows that the Tahsildar. Purasawalkam and Perambur has 
issued the certificate saving that the pctitioner belongs to 

Petitioner -Workman directing to produce community 
Kattu Naicken community . This court cannot decide whether 

certificate (Xerox copy ). 
it is correct or not , unless it is cancelled by the Tahsildar 

W - 10 / 15 : 19 - 10 - 92 - Penalty > rder issucd to the Petitjoner 
properly . This court cannot say that it should not be relied 

Workman ( Xerox copy ). 
upon . Therefore , in these circumstances, I am of opinion 
that the second charge against the petitioner that he falsely 

WW -11 / 2 -12 -92 — . Appeal preferred by the Oprosite purtv 
stated that he belongs to Kattu Naicken community has not 

against penulty Advice ( Xerox copy) . 
been established . Although , Exhibit W - 36 , the transfer certi 

Ex. W - 12 / 19 - 1 -82 – Order of Addl. Chief Mechanical 
ficate of Corporation Boys Iligh School, Purasawalkam , men 

Engineer rejecting the uppeal of Petitioner -Work 
ton that the petitioner belongs | Vannar Kuia Kshatriya 

mun (Xerox copy ) . 
community the petitioner gives the explanation , that to avoid 

Ex. W - 13 / 6 -5 -83 - - Representation Letter of Petitioner 
harassment hy the other students, it has been stated so . But Workman addressed to the Chief Mechanical Engineer (Xerox 
there is a certificate issued by a competent authority that the 

copy ). 
petitioner belongs to Kuttu Naichen communiy and hence the 

Fr. W -14 :4 -6 -83 — Reply by the Chief Mechanical Engi 
second churge aguinst the petitioner has to fail. 

ncer to Ex W - 13 . 
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Ex W - 15 / 12 - 9 - 83 - Appeal to the General Manager , lor Management : 
I. C . F ., by the Petitioner -Workman against Penalty 

L : . M - 1 4 - 3 - 77 _ Apprication uf Thiru R . Selvan for 
advice ( Copy ). 

recruitment 10 Class IV Posts (Khalasi/ Sanitary 
Ex. W - 16 / 23- 12 -83 - Communication from the General 

Cleaner ) in I. C . F . (Xerox copy ). 
Manager to the Pctitioner -Workman advising hini 
to address H . E . the President of India ( Xerox copy ). 

Ex. M - 2 / 22 - 8 - 72 – Record -Sheet of the Petitioner -Work 

man issued by Michel Higher Elementary School, 
Tix . W - 17 / 9 - 3 -84 — Letter from the Petitioner -Workman 

Perambur , Madras - 11 ( Xerox copy), 
to the Hon ble Minister for Railways, New Delhi 

Ex. M -3 / 31 -5 -77 - Form of Oath and declarations by 
( copy). 

the Petitioncr -Workman (Xerox copy). 
Ex . W - 18 3 - 4 -84 - - I.etter from Addl. Private Secretary to 
Minister for Railways , New Delhi to Dr. A . Kala 

Lx. M -4 / 12- 5 - 76 — Community certiiicate of the Peti 
nidhi, Member of Parliament acknowledging the 

tioner- Workman issucd by Deputy Tahsildar , Saida 
application of Petitioner -Workman (Xcrux copy). 

pet (Xerox copy ). 
Ex, W - 19 , 18 - 12 -84 - -Letter from the Director for Sche 

Ex. M - 5 / 2 - 4 - 77 — Community certificate of Petitioner . 
duled Castes and Scheduled Triles, Madras to the 

Workman issued by Tahsiklar , Egmore - Nungain 
Management regarding reinstatement of the Peti 

bakkam Tuluk , Madras- 8 (Xerox copy ). 
tioner -Workman (Xerox copy ). 

Ex . M -0 , 28- 2- 90 _ Statement of the Petitioner-Workman 
Ex, W - 20 / 27- 2 - 85 — Letter from Deputy Director, Com 

(Xerox copy) . 
missioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
New Delhi (Xerox copy). 

Ix. M - 7 - Xerox copy of returned cover addressed to 
Ex . W - 21 / 18- 5 - 85 — Letter from the Director , for Sche 

the Head Master Corporation Elementary School, 
duled Castes und Scheduled Tribes, Madras -6 to 

Outeri, Madras - 12 . 
Thiru P . Ramamoorthy, (Xerox copy ). 

Ex. M - 8 — Xerox copy of returned cover addressod to 
Ex . W -22 / 6 -9 -85 Scrios Advocate s notice to the 

the Head Master of Michel s High Elementary 
Management, Postal receipt and acknowledgment. 

School, Perambur , Matras - 11 . 
Ex. W -23 / 27 - 3 - 87-- Order of Central Administrative Tri 

Ex. M - 9 / 4 . 3 - 80 — Letter frumh the Hell Master , Cor 
bunal, Madrus Bench in 0 . A . No. 365 / 86 ( Xerox 

poration Boys High Schvol, Gangarheeswarar koil 
copy) . 

Street, Purasawalkam , Madras to the Management 

furnishing the date of birth , date of admission , date 
Ex. W - 24 / 27 -4 - 87 - Order of Central Administrative Tri 

of Icaving, religion and cisto and the class in which 
bunal, Madrus Bench in T . A . No . 620 / 86 (Xerox 

the petitioner-workniilit was studying at the time 
copy) . 

of caving of school ( Xeror copy ), 
Ex , W - 25 / 29 -8 - 83 — Community certificate issued to the 

Ex . M - 10 / 30 - 11 -80 - - Letter from Tahsildar, Saidapet to 
Petitioner-Workman by Tahsildar , Purasawalkam , 

the General Manager ( Vigilance ), I. C . F . Madras 38 
Perambur Taluk , Madras- 7 (Xerox copy ). 

(copy). 
Ex. W - 26 /29- 8 - 83-.. Community Certificate issued to 

Ex . M - 11 -- Extract of Page 78 (46 - A ), Vigilance Manual 
Thiru R . Krishnamurthy by Tahsilalar, Purasawalkam 

Vol. II / Part II of Home Ministry s O . M . 5 / 1 /65 
Perambur Taluk , Madras- 7 (Xerox copy). 

Tatt. ( D ) dated 30 - 4 -65 ( Copy ). 
Ex. W -27 / 15 - 10 -84Letter from Organising Secretary , 

Ex , M - 12 – Railway Board s letter No, E (SCT) 57 
South Arcot De-notified Tribes Federation , Madras 

(CM - 1 / 10 ) dated 15 - 2 - 58 (Xerox copy ). 
12 to the Management requesting to icinstute the 
Petitioner -Workman in service , 

Ex . M - 13 — Railway Board s letter No. 78 -E (SCT )/ 15 / 

29 dated 12 - 7 - 78 ( Xeror copy ). 
Ex. W -28 / 10 - 7 -85 - Transfer Certificate of Thiru R . 

Sd / - Industrial Tribunal 
Kurunakaran , issued by Corporation High School, 
Gangadheeswaran Koil Street , Madras - 84 . 

The famoufti, 377177 , 1993 
LEX , W - 29 / 9 - 4 - 90 — Letter from Person in charge of 
Government Museum , Cuddalore to the Director, 

4 . 1. 2 561: - - freifirat far Taza , 1947 ( 1947 
Government Museum , Madras -8 . 

eft 14 ) * ETT 17 F STETTU # , isto TT Thit ata , 
Ex. W -30 - Empty Cover. 

दानापुर के प्रबन्धसन्न के संबद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारो के बीच , 
Ex. W - 31 / 26 - 3 - 90 — Letter from District Registrar ad 

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक वियाद में केन्द्रीय सरकार आयोगिक अधि 
dressed to the President, Kattunaicken ( Pazhangudi करण नं . 2 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
yinar ) Samooga Nala Munnetru Sangam , enclosing 

VAR 4 2 -11-93 T TA Nafari 
Inspection report . 
Ex. W - 32 / 1 -4 -91 - Letter from Government Museum , 

[17:29 13012/6/91–275 917 ( 614 ) († 2 )] 
Cuddalore to the President, Tamilnadu Kattunnickar 
Malaivazh Tribal Samooganala Munnctra Sangam , 

1. 991 . fr . zooír , triti farft 
Thirukkoilur . 
Ex . W - 33 - Publication in the newspaper " Dhinamalar" 

New Delhi, the 3rd November, 1993 
Pondicherry Edition , dated 10 - 5 -91. 

S . O . 2561.- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Ex W - 34 – Publication in the newspaper " Thinainnlar " Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
Pondicherry Edition , dated 30 -6 -91. 

hereby publishes the award of the Central Government 

Industrial Tribunal, No. 2 Dhanbad as shown in the Anne 
Fx . W - 35 / 19 - 6 -91 — Letter from Government Museum 

xure , in the industrial dispute between the cmployers in 
to the President, Tamilnadu Kattunaickar Malaijathi 

relation to the management of Cantonment Bourd , Danapur 
Tribal Samocganala Munnetra Sangam , Thirukoilur . 

and their workmen , which was received by the Central 
Ex. W - 36 / 4 - 1 - 84Duplicate trausfer citt lice 

Government on 2 - 11 - 1993. 

of the 
Petitioner -Workman issued by Corporation High 

[L - 13012 /6 /91- IR (DU ) ( Pt.) ] 
School, Gangadheeswaran Koil Street, Puraswalkam 
Madras -84 . 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
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ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ; AT DHANBAD 
PRESENT : 

Sri B . Ram , Presiding Officer. 
In the matter of an industrial dispute under Section 10 ( 1 )( d ) 

of the I. D . Act , 1947 

Reference No. 155 of 1991 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of the Can 

tonment Board , Danupur and their workmen . 


5 . The management denied that the concerned workmen 
was in continuous service aud he hital complcted 240 days 
attendance in a calendar year. It was further denied that 
il number of persons were appointed as Safoiwaki, Chowkidar 
and Peon during the year as claimic ! by the concerned 
Workinan and without observing "he formalities of the selec 
liun . Iç was stated that the persons who were appointed 
hy the Board were suitable candidates and had qualification 
as required under the Cantonment Fund Servant Rules, 1937 
and they wcre appointed against yao - tioncıl and vacant posts . 
Initially they were appointed on Janly way basis along with 
the concerned workman . On this ground it has been sub 
inisted tha! the concerned workman has got no case and he 
is not entitled to any Telief. 


APPEARANCES : 
On behalf of the workmen - Shri D . Mukherjce , Ad 

vocate . 
On hohalf of the employers - Shri J. K . Pradan and 

Shri P . K . Das, Advocates. 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Cantonment Board 
Dhanbad , the 18th October, 1993 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( d ) of 
the I. D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication vide thcir Order No. L - 130121 
6 / 91 - I. R . (D . A .) duted , the 19th November, 1991 , 


6 The point for consideration is as to whether the con 
corned vorkman can be icinstated in the service with full 
hack wages. 

7 . Admittedly , the concerned workman was appointed as 
Samary Jumadar on 24- 3 -84 :nd his services were termi 
natch on 111 - 8 - 85 say after one and half year of his service . 
Acroviding to the nanagement his appointment was on daily 
stage basix . It was stated that the concerned workman 
will not l . suitable to be retained in the scrvice for 
he did not fulfille ieguisite qualır. 10 w required under 
the aforesaid rules . Some other duily wage workers were 
retained because they fulfilled the required qualification , 
Smprising enough nothing has been mentioned in the W .S . 
nor any evidence has been led as to what werc those neces 
sary qualifications and how and in what manner the con 
cerned workman was falling short of those qualifications . 
Definitely the reference has bcen made to the Contonment 
Board Fund Service Rules, 1937 . Section 5 ( B ) of the 
rule is relevant wherein it has been laid down that the 
names should be sponsored by the Employment Exchange 
Office . No person below 18 years of age and above 25 years 
of age be taken into employment . The age in certain cir 
Climstances was to be relaxed by the Officer Commanding -in 
Chieſ. The person must be held medically fit. No mention 
has heen made as to which of these qualifications the con 
cerned workman was lacking. Of course , it is stated that 
his name was not sponsored by the Employment Exchange 
Office . It may be mentioned here that the concerned work 
man had already rendered satisfactory services to the Board 
for more that one and half ye : s and had acquired sufficient 
cxperience in the job he was doing . In such circumstances , 
the sponsoring of his name from the Exchange Office , in 
my opinion , was not very necessary . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of the Cupton 

ment Board , Danapur in terminating the service of 
workman Shri Md. Quasimuddin , w .c .f . 14 - 8 - 85 is 
justified ? If not, what relief is he entitled to ?" 


2 . As per terms of the reference the action of the manage 
ment of Cantonmorrt Board , Danapur (hereinafter referred 
to as Board ) has been challcoged in terminating the serviccs 
of Shri Md. Quasimuddin with effect from 14 -8 - 85 . 


3 . The concerned workman claims to have been appointed 
by the Board as Ward Jamadar / Peon vide letter dated 
24 - 3 - 84 and since then he has been working to the best 
satisfaction of the management. But all of a sudden and 
without assigning any reason he was stopped from his work 
on 14 - 8 -85. It was stated that the stoppage without notice 
or notice pay was against the statutory provision under 
Section 25 - F of the I. D . Act. It was statel further that 
the concerned workman was in continuous service within 
the meaning of Section 25- B of the I. D . Act and he had 
completed 240 days attendance in a calendar year. In the 
W .S . it was contended that much after the termination of 
the services of the concerned workman the management 
Board appointed a number of persons as Safaiwala , Chowki 
dar und Peon during the year 1986 , 1988 hod 1989 without 
yoing into the formalities of recruitment rules in as much as 
their names were also not sponsored by the Employment 
Exchange Office . The case of the concerned workman was 
not considered and he was stopped. In this view of the 
milter the concerned workian has claimed reinstatement 
with full back wages . 


8 . It is also stated that there was no vacant and sanc 
tioned post against which the concerned workman could 
have been adjusted . In this connection the evidence of 
Shri K , Pathak , MW - 2 with reference to Ext. M - 1 may bo 
luoked into . The witness stated by going through Ext. M - 1 
that the concerned workman was engaged on daily wages 
as Conservancy Jamadar in the month of August, 1984 
against vacant post. Ext. M - 1 is the office order dated 
2 - 8 - 84 issued by the Cantt. Executive Officer , Danapur 
Cantonment, Danapur, The photo copy has been marked 
Lxt, M - 1 . The office order runs as follows - 


4 . The management resisted the claim of the concerned 
workman , filed W . S . and stated that he was appointed on 
purely temporary basis on daily wage which was to be 
terminated without giving any notice or assiging any reason . 
Admittedly , the services of the concerned workman was 
terminated on 14 - 8 -85 for he was found unsuitable and 
did not fulfil requisite qualification under the procedure of 
Cantonment Fund Servant Rules, 1937 . His name was 
also not sponsored by the Employment Exchange Office . 
No vacant and sanctioned post was available with the Board 
when the services of the concerned workman was termina 
tod . 


The following under noted are hereby engaged on 

daily wages as conservancy Zamadar in the month 
of August, 1984 against vacant posts. They will 
be paid wages @ Rs. 10 per day, 
1 . Sri Julian Minjoy . 
2 . Md. Kashimuddin . 

3 . Sri Rajendra Prasad . 
9 . This document under Ext . M - 1 Alone is sufficient to 
show that prior to August, 1984 there were vacant post 
Licainst which the concerned workman and others were 
engaged . MW - 2 has further proyed Ext. W - 2 which was the 
photo copy of the retirement notice given to one Md. Hassan , 
Conservancy Jamadar informing him that he was to superan 
nuate on 29 - 2 - 84 on attaining the age of superannuation . 
The document goes to show that in February , 1984 a regular 
vacancy in the post of conservancy Jamadır had already 
expreroll It may he mentioned here thrit the concerned 
work man was appointed on 24 - 3 - 84 . It is the case of the 
concerned workman that he was appointed against the 
vacancy caused by the retirement of Md. Haşsan . The 
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concerned workman WW - 1 has stated in his cross -examina report in 1976 LLJ Vol. I at paye 478 wherein thcíi Lord 
tior that he was aged 18 years at the time of his appoint- ships held as follows : 
ment. There is nothing to show that he was found medi 
cally unlit for the job . 

if the workman swims into the harbour of S . 25 - F , 

he cannot be retreached without payment at the 
10 . It may be important to refer Ext, W -3 dated 27- 11 - 90 

tiinc of retrenchment compensation as prescribed 
which is the photo copy of the parawise comment of the 

therein read with Section 25 - B (2 )." 
rctition dated 12 - 10 - 90 Wed by the concerned workman . 
The comment was addressed to the RLC ( C ), Patna . Here it 

The learned counsel for the management placed certain 
may be mentioned that on 12 - 10 - 90 the concerned workman Authorities as reported in AJR , 1990 under SC . Page 2054 , 
had written to the RLC ( C ) Patna with the request to put 1992 Supreme Court Casey page 489, 1992 SCC page 241 , 
him on the roll of Board for the reasons stated in his peti 1993 VII Bihar Law Journal Page 35 and AIR , 1992 Şupreme 
101. That photo copy of the letter is Ext . 1 - 5 . Ext. W - 3 

Court weekly payc 616. All the authoritics rcferred to by 
stalce that the petitioner was employed on daily wages with the learned Counsel rclate 1o the regularisation of the 
cffect from March , 1984 to August, 1985 with onc or two services but here in the instant case the concerned work 
Jays break in a month . From this document of the manage man is demanding reinstatement, 
Dient it is well established that the concerned workman was 
on duty almost every day in a month except onc or two days 

llave considered cvciy aspect of the matter and in 
lircuk , This means he worked for more than 25 days in mly can , dered view the action of the management in termi 
every month . In face of this document tho evidence of Shri nating the services of the concerned workman with elect 
Lulit Prasad , MW - 1 that the concerned workman worked irom 14 - 8 - 85 is not justified . Thus the concerned work 
for 10 to 12 days in a month falls to the ground like house man leserves scinstatement but there will be no order as 
of Cards. From the document it is well proved that he to back wages , Thc m : nagement is diructed to reinstatc 
worked for more than 240 days in a calendar year . He was the concerned workman at his original job within two 
in continuous service within the meaning of Section 25- 3 inunths from the date of public of the Award . 
of the I. D . Act. The word " continuous scrvice has been 
defincd under Section 25 - B of the I. D . Act which reads as 

B . RAM , Presiding Onicer 
follows : 

The farmi, 1 TEATT, 1993 
" ( 1 ) a workman shall be said to be in continuous 

servico for a period of he is , for that period , in 
uninterrupted service , including service which may 

4.1. 47 251; 2: - H TF farurt TRATA , 1917 ( 1947 
he interrupted on account of sickness or authoriscd 

17.1 11 ) TITA 17 [ Trop it, T Artist Bratar , 
leave or an accident of a strike which is not 
illegal, or a lock -out or a cessation of work which 

टीकार ( औरट ) देहरादून के प्रबन्धनत्र थे मगल नियोजकों और उनके 
is not due to any fault on the part of the work कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विचार में फेन्द्रीय सरकार 
man ; 

औद्योगिक प्रधिकरण नई दिनी के पंचपद को प्रकाशित करनी है, जो 
(2 ) where a workman is not in continuous service 

24 TTFTT # 1- 11-434 T EAT OTI 
within the meaning of clause ( 1) for a period of 
one year or six months , he shall be deemed to be 
in continuous service under an employer -- - 

(15 .7.- ,10010 / 20/90 - via ST (71) (921 )] 
( a ) for a period of one year, if the workman , during 

. 4i. ai. Juuſt, 37F fu Fri 
a period of twelve calendar months preceding 
the date with reference 10 which calculation is 

New Delhi, the 3rd Novemher. 1993 
to be made , has actually worked under tho em 
ployer for not less thall 

S .O ), 2 02. - In plusuance of Section 17 of the Industrial 

Distille s Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
(i) one hundred and ninety days in the case of 

herchy publislies the Award of the Central Government 
workman employed below ground in a minc 

Industrial Tribunal, New Delhi as hown in the Annexure , 
and . 

in the industrial dispute between the cmplove s n iclition 
( ii) two hundred and forty days in any other case 

in the management of Director Telecom (West), Dehradun 
and their workmen , which was received by the Central Gov 

CITMCat on the 1 - 11 - 1993 
11. Thus from the above definition it is clear that twelve 
calendar months have to be counted preceding the date of 

1 . 40012 / 29 / 91 -IR (DU ( P1.) ] 
tcrmination . Thus it is well proved that the concerned 
workman was in continuous service for more than a year 

K , V . B . UNNY , Desh Onicer 
and had also completed 240 days attendance in a calendar 
year. In the circumstances the provision of Section 25 - F 

ANNEXURE 
comes into play which may be rcproduced as follows :-- - 

1I-FORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING 
" No workman employed in any industry who has been 

OFFICER , CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 
in continuous service for not less than onc year , 

NEW DELHI 
under an employer shall be retrenched by that 

I. D . No. 5491 
employer until 

in the matter of dispute between : 
( a ) the workman has been given one month s notice 

Shri Rajesh Kumar slo Shri Ram Niwas, TO 
in writing indicating the reasons for retrench 

117 , 

Kamwali Road , 
ment and the period of notice has expired , or 

Behind I olice Chowki, Del radun 

232116 
the workman has been paid in lieu of such 
notice , wages for the period of the notice ; 

The Director , Telcrminunicativa (West) 7 , Laxmi Roal, 
(b ) the workman has been paid , at the tinic of rct 

Dehradun - 248001. 
renchment , compensation which shall be equiva 
lent to fifteen days average pay (for every com 

APPEARANCES : 
pleted year of continuous service ) or any part 

Shri R . P . Goyle for the workman . 
thereof in excess of six months ; and ." 

Shri N . S . Mall T . O . Grade Il for the Management. 
The provisions are statutory and its non - compliance would 
vititc the termination . Admittedly there was no compliance , 

AWARD 
of the provision under Section 25- F of the I. D . Act . The, The Central Government in the Ministry of Latous vide 
learned counsel for the workmen relied upon tht authority its Order No. 400122990 - 1, R , ( D . U .) datol 20130 -11- 90 h , 


calendation 


in coveted 2 


Versus 
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refcrred the following industrial dispute to this Tribunal for REFERENCE : 
adjudication : 

Order No. L -41012135 /88 - D . II ( B ), dated 28 - 9 - 90 / 4 - 10 - 90 cf 
" Whether the action of the management of Director , The Ministry of Labour, Government of India , New Delhi, 

Telecommunicution , Dehradun in terminating thic 
serviccy of Shri Rajesh Kumar , S / o Shri Ramniwas 

This dispute coming on for final heafirib on Thursday, 
w .e f. 18- 9 - 1989 is justilicd ? If not, to what relief the 151 day of July , 1993 upon persuing the 
he is cntitied to ?" 

retcrence , clajm and counter statements and all other mate 

rial parere on record and upon curing the arguments of 
ShiRP. Guyle represcotaliven for the woman made 

Thiruvalural T . Fann Walter, W . Freur .cn Castro . Egber 

and M , Srinivasan , Authorized representines for the work 
statement that he had sent repeated reminders by registered 

mau and of Thiruvalargal V . R Gopalan and G . Gunascki 
post and personally intimated the workman but the workman 

ran , Advocates appearing for the Management and this vis . 
was 101 coming to follow the case . He had 10 instructions 

pute having stood over till this day for consideration , this 
trun the workinan and it itppens what he was not inl creste 

Trilyunal made the following . 
to pursue the filsc . fic further stated that the case 1 :1 
te trented is closed . 

AWARD 
3 . In view of this statement of the representative for the 

This is a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Indust 
workman no dispute exist belween the parties . I, therefore , Tal Dispules Act, 1947 by Government of India , Ministry 
pane non dispute award in this case leaving tho parties to hear of labour , by its Order dated 28 - 9 - 90), "This reference re 
their own costs . 

lates to a dispute between Easian and the General Minager 
GANPAT SHARMA, Presiding Officer 

of the Southern Railways , and has been made for the ad 

judication of the following issue : 
28 - 10 -93 

" Whether the claim of Shri Fasi .ch , Ex. Sanitary Cleu 

ner of Southern Railway for reinstatement into 
76FTP , FTTET , 1993 

service with continuity of service , back wages and 

other attendaat heneliis is justified ? If so , what 
.175 . 2563. --- Tifort fata 

relief the workman is entitled to ? " 
fufia, 1947 ( 1947 
1 11 ) GAT 177 # 579 # , FERT Fritter alty TË 1 . The allegations in the claini staten nt of the petitionen 
के प्रपन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच , अनयंत्र 

are as follows : 
i ferfrue startfort fanta ū atentia afar fotos FETH TI 

The pctitioner cntered service as a Sanitary Clever on 

9 - 7 - 1957 and was working under the colitrol of Medical 
* * Syfirfor-T FTATI # , a štandu FTTTT 1- 11-93 73 Officer , Health Unit, Tambaram tunc time of his cnter 
BTTTT 

ing tije service , he was not called upon to produce any 
Jocument to support his date of birth . The petitioner stu 

died upto 2nd standard , and the form itocif was filled us hy 
( TT - 41012/35/88 -şi - 2 (87) (92 ) ] 

some other person. It is not known as to what date the 
5. 97 . 1 . , 0545 "yfa first Tessondeor bad colered as his date of birth , while he entered 

the scrvice . The railways arbitrarily entered this date of 

birth as 20 - 5 - 1929 without any basis in the service book , 
New Delhi, the 3rd November, 1993 

which will not bind the petitioner . The petitioner came to 

know of it during January 1987, when he was notified about 
S . O . 2563. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

the date of his retirement . Immediately he applicd on 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 18 - 2 - 1987 for alteration of his datc (if birth . But, on 
hereby publishes the Award of the Industri Tribunal, 1 - 5 -1987 retitioner roccived a letter calling upon him to pro 
Madran as shown in the Annexuie, in the industri: ] dissuie Juce the extract from the register of hirths ind the pctitioner 
between the employees in relation to the iranagement of has also submitted the same. ( Ohtuned from the Mandal 
Southern Railway and their workmen , which was received Revenue Office , Kanigiri). Thc Petitioner also submitted a 
by the Central Government on the 1- 11 .93. 

certificate from the School in which he studied , which also 

shows his date of birth as 30 -6 - 1931. Though, the said 
T -41012 /35/ 88-V . JIB)( Pt.); 

documents were received by the Railways on 6 - 4 - 1987 the 
K . V . B . UNNY , Deck Officer 

railways retired hin from scrvice on and from 31 - 5 - 1987. 
without considering his appeals for alteration of date of 

hirth . The railways have rejected his appoil for alteration 
ANNEXURE 

of date of birth on the ground that it is highly belated ( as 

it was submitted after 31- 7- 73 and therefore , cannot be 
DI- FORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMI 

considered . According to the notification No . E (NG ) 1- 86 , 
NADU MADRAS 

BR -7 of 13- 10 - 86 from the Railway Board, repiescotations 

from illiterate staff can be cntertained cver oftcr 31 - 7 - 1973 , 
Friday, the 30th day of July , 1993 

and so the petitioner is entitled to ipply for the alterat on 
PRESENT: 

of vote of birth even after 31- 7 - 1973 , since he is an illite 

rate having studied only upto 2nd Standard . He is cntitled 
TIITRU K SIMPATH KUMARAN , B . A . B . L ., INDUST 

to the benefits of the notification dated 13 - 11) - 86 and thcrc 
RIAL TRIBUNAL 

forc , entitled to continue in service unto 30 - 6 - 1989, His 

retirement from service without considering the records 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 78190 

suhmitted hy him and without giving un any notice , is :1 

violation of Article 311 of the Constitution of India , It 
( In the matter of reference for adjudication under Section 

is arbitrary capricious ind discriminatory. This illegal terire 
10 : 1 ( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 between the 

ment will amount to illegal retrex- liment from the service in 
Wohmun and the Managemeot of Souhrn Railway , Madrasi. 

otrivention of Section 25 - F of the Todustrin Diyrutes Act, 
The Petitioner was drawing salary of Rs. 1 , 500 at tho tme 

of illcgal retirement. The petitioner is entitled to the bencilt 
BETWEEN 

of wages and other benefits for the period from 1-6 - 87 to 

30 - 6 - 89 . The order of retiremeit may hc any aside and the 
Thim S Fasiah , Slo . Sirniya , 2 , Manimegalai Lane, 
Back House No. 4 . Mohan St., Last Tamburam . 

henefits . freating his date of bith a 30 -6 - 31 , may be 
Madras- 59. 

awardrd . 
AND 

2 . The respondent- railways filed the following counter: 

At the tiine of the initial apppointment the petitioner failed 
The General Manager , Soulin Rubrity Pitch Town , to produce any document in 110ort of his dat ? Of birth 
Madras - 600001, 

Hence , the age at the time of the initiat ) 29pointment was 
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Jespondent contends that the petitiolicrhaul nul furnislied 
zny documents in support of riy vale ol birtli ft the time 
VI his inlial appointment, and therefore , his age was asseAS 
tu as per rules , and his cute birth wus enic . cd us 20 - 5 - 29 . 
Accurding to the respondent his age WAS assessed us 28 
years oli 29 . 5 -57. The respondent also contends that the 
putioner hus signed in the clovni page of the service re 
gister where the date of birth and our biodata have been 
entered , but yet the pilitioner hnd not slight for the alter 
ation of the date of birth hetore the decatralon of fis pro 
balion or within 3 years from the date of entry into service 
wluchever is curliet , by givilly, at salīstuctory explanat1017 us 
io how it wrong dato Cime to be given , 


TT111-- 97 ; ( ii ) 

ATA:TTI TITTAT 
-- - -- - - - - - - - - -- - -- - = .- - - - - = - - = = = 
assessed with his medical fitness by tfic railways as 28 years 
on 20th May, 1957 , as prescribed under Rule 143 ( 2 )( c ) 
01 ki. Hence , his date of birth had heen entered 3.9 20th 
May , 1929 . The Petitioner had also signed on the 

and page of his service register, where the date 
of huch and other bl - dula of the relations were entered 
on 25 - 8 -58 . He was super -annualc on 31- 5 -87 aftur atlain 
ing the age of 58 years . All in ducs weic recived by him . 
He is also receiving the monthly pension. The allegation 
that lie wil nol called upon to produce any docuinient in 
slipport of his duc of birth at the time of his initial appoint 
ment is fullse . As the petitioner lailed to produce any 
document in support of his date of birth , educalional quali 
tication civ ., no entry is inde atout his qualification in his 
service register , and the respondent is 1, t aware of his 
actual qualification . However, he is able , 10 sign lin Telugu , 
and has also signed accordingly in his service register. Chuge 
of date of birth is uiso not permissible as rer 225 IRE C - 1 
(1985 ). in the case of illiteracc staff the declared date of 
birth shall be recorded by senior railway servant, witnessed 
hy another railway servatit . A person who is not able to 
declare his age should not be appointed to railway service. 
In the case of illiterate stuff, iſ the General Manager is 
satisfied that a clerical error has occurred or where a satis 
factory explanation (which should not he entertaincd after 
the completion of the probation period or 3 years of service 
whichever is carlier) of circumstances il which the wrong 
cate got to be entered is furnished by the railway servant 
the date of birth can be altered . The petitioner had signed 
on the relevant page where the date of birth has been c17 
tered and so , his illegation that he cane to know about 
the curry regarding his date of birth during January , 1987 
only when he was notified about his retirement is 110t cor 
reci. After publication of the retircment list, thc peritioner 
apried on 18 -2 - 87 ior changing his date of birth as 30 -6 -31 
duly enclosing school certificate is also the birth certif 
cate issued by the President of Panchayat. He was called 
upun to produce an cxtract from the register of birth which 
he has submitted on 25 - 5 - 87 . The matter was referred to 
the Chief Personnel Ollicer , who is the competent authority 
to take a decision . In the mean while , the petitioner was 
allowed to retire on 31- 5 -87. In the nican while , the peti 
tioner had filed a petition uccer Section 2 ( A ) of the Indus 
trial Disputes Act, jefore the chssistant labour Commis 
sioner . The iostruction contained in the Railway . Board s 
letter dated 14 - 10- 86 cannot be invoked in this casc since 
these instructions are applicable only to illiterate stuff. As the 
petitioner has studied upto 2nd Standard he cannot be 
treated us an illiterate . Therefore, ielirement of the deti 
tioner on 31 - 5 -87 on his attaining the ace of 58 years is 
in order . Necessary notification about his retirement was 
issued on 29 - 1 -87 itself. No other notice need to be given 
to the petitioner. The petitioner was drowing Rs, 980 as 
basic pay . The total emolumcits includiny D . A ., HRA , 
C . C . A , was Rs. 1 .333 and not Rs. 1 , 500 . The petitio71 19 
not entitled to the henefits is sought for by trealing his 
date of hirth as 30 -6 - 31. Therefore , trc petition may be 
cismissed . 

3 . The issues that use for consideration in this industrial 
Dispute are : 

1. Whether the date of birth of tho petitioner is 30 6 -31 ? 
2 . Whether the petitioner is entitled to have his date 

of birth altcied as 30 -6 -31 instead of 20 - 5 - 29 ? 


5 . But, the petitioner contends that it is an illiterate 
having studied uplo 2nd Standard only . According to him 
he knows to speak Tum , bui Jaxy not hrow either to speak , 
rend or write English and that he knows to real and write 
Telugu . The petitioner conten ls that even his application 
form was filled up by sonnehody Ulse and he did not even 
know as to what was the date of birth that was entered . 
The petitioner contends 11 .1t the respondent railways have 
urbitrily entered his datc uf birth as 20 5 -29 and that 
he cuine to know of it only wion the respondent qulified 
about his retirement during Jimmy, 1907 . The petitioner 
contends that he immediately applied for tlic ulicration of 
the date of birth and also submitted the extract from the 
register of births, 31: 1 also School Certificate to show that 
his date of birth is 30 -6 -31. The petitioner contends that 
inspite of that his application for alteratio of Jate of 
birth was not considered , whereas hic was retirect fron ser 
vive on 31- 5 -87. The petitioner contends that lie . being at 
illiterate , is entitled to live his date of birth altered in 
vicw of the notification no . ICING ) 1 - 86 BR - 7 dated 13- 10 - 86 
from the Railway Board . Tut thc respundert contends that 
he is not all illiterats cntiiled rely upon that nu -ification 
iind so lic is not entitled to have the date of birth altered 
after 1973 . 


6 . This is not a cace where tte pctitioner hud given his 
cate of birth at the time of his appointnent. Even accoril 
ing to the respondent the petitioner hac 01 produced any 
document in proof of his date of birth , and therefore , the 
respondent assegsed lois age as 28 on 20 - 5 - 7 , nct cnetercal 
liis date of birth 20 - 5 -29 , So , thc datc of hirth entered in 
the service register of the petitioner as 20 -,5 29 will not the 
one furnished by the petitioner but was decided by the res 
pondent itself on the basis of the assessment of his age 
alleged to hive been made by the docior So . obviously 
the petitioner did not given his date of birth a 20 - 5 -29, 


7 . The respondent contends that the petitioner hoch sign 
ed at the relevant pgc where the date of birth and the 
( ther bio - duta of the petitioner are contained in the service 
register , and therefore, he knew cvcn thien his date of birth 
entered Hs 20 - 5 - 29. But, the petitioner contend : thithe 
is an illiterate . The contention of the respondent is that 
petitioner had studied upto second standard and therefore 
he is not in illiterate . The respondent lias not produced the 
application form presented by the petitioner of the service 
Tenister of the petitioner maintain by the Tilpondent. If 
they are produced then we will hc in a position to find 
Out if they are in English , ur in Tamil or in Telugu or in 
iny other language . The petitioner depo cd in his evidence 
that he clocs not know to write icad or peak English , that 
he know only to sneak in Th5111 , and illit he knows only 
to read and write Telugu , ThicTC jy nothice to show the 
contrary . Merely becau19 the petitioner studied unto 2nd 
standard it cannot be stated that he is a literate who can 
Li nderstand what is written in the application form or his 
service register. We have to take into consideration the 
fact that the petitioner was employed only as it Sanitary 
( leaner . There is nothing to show that he could reud 
what is comained in the service register or in his applica 
tion form . Therefore , the contention thut he had signer 
in the service register and therefore he knew the date of 
birth entered therein cannot ut all be accepted , 


3 . Whether the petitioner is an illiterate and is entitled 

to apply for alterution of the date of birth even 
after 1973 ? 


4 . Whether the retirement of the petitirner with c.fect 

from 31 - 5 -87 is illegal? 
5 . Whether the petitioner is entitled to have the order 

of retirement set uside, and to the consequential 
benefits ? 


Issues 1 to 5 : 

4 . There is no Jispute that the petitions cntered the ser 
vice of the respondentrailvave on 9 - 7 -57 IS 1 Sanitarv 
Cleuner. The petitioner was ietired from service with effect 
from 31- 5 -87 on the basis that lois date of birtli as entered 
in the service register of the petitioner is 20 - 5 - 1929. The 


8 . The petitioner has statcit ti nis cviilence that after 
he was informed about his propojed retuemont, he filed an 

opeal. That han heco mrked as w - t . In Exhibit 1 - 1 
we find that the petitioner had requested to change his date 
of birth as 30 6 1931 and allow him to retire on 30 -6 - 89 , 
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He had also furnished the record shect and it certificate given 

Ex. W - 3 /23 -5 -874 - Birth certificate of the Petitioner 
by the President of the Panchayat to prove his date of birth . 

workman issued by Mandal Revenue Ofice , Kani 
The record sheet which is in Tolugu bas been marked as 

giri ( in Telugu ) (Xerox copy ). 
Exhibit W - 2 , and the English version thereof has been marked 
LS W - 7 . In Exhibit W - 7 we find that the date of birth of the 

Ex. W -4 - Endorsement made on the reverse of Ex . W .2 
petitioner has been mentioned as 30 -6 -31. That is the record 

lix W -5 / 7 -2-87 — Birth certificate of the Petitioner 
sheet issued to him by the school wherein he studied upto 

workman issued by the President, Panchayt Office , 
second standard . Even according to the respondent the peti 

Guruvajipet ( (Xerox copy ) . 
lloner was called upon to produce the birth register extract 
and the petitioner produced the same, which has been mark 

Ex. W -6 -- Circular regardling alteration in the recorded 
ed as lixhibit W - 3 . W - 3 is also in Telugu and its English 

dute of birth (Xerox copy). 
lanslation tras been marked 19 Ex . W - 8 . From Ex. W - 8 Wo 

Ex . W - 7 - - English Translation of Ex. W . 2 . 
find that a Niale child was born to Manncpalli Chirra ( yya ) 
on 30 -6 - 91, de was suggested to the petitioner that Exhibit W - 3 

Ex. W - 8 – Engilsh Translation of Ex . W -3 . 
( Ex . W - X ) related to us younger brother and not to him . But 
the said suggestion was denied by the petitioner. There is lior Management : NIL 
Nothing to show that Ex, W - 3 / (Ex. W - 8 ) relates to the peti 
tioner s younger brother. If we take into consideraion the 

$ d / - Illegible Industrial Tribunal 
record sheet Ex. W -2 ( W - 7 ) alongwith Ex. W - 3 (W -8 ) it will 
be evident that both these documents must relate only to the 

at ferrat, 5 manat, 1993 
pctitioner . Therefore , I find that the contention of the peti 
tioner that his datc of birth is 30 -6 - 31 must be correct. 

FiT 1 . 256.1 . - pait for afeta , 19.17 ( 19 - 17 FC 
9 . The next question is whether the petitioner is entitled to 

14 ) imi 17 7777777, 77417 47. 57 .57 . T . 
have his date of birth changed after the date of completion के प्रजनता के बाद नियाजकों और मो. कमगारों के योच , अन्यत्र में 
of the period of probation or expiry of 3 years from the 

निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में गोन्द्रीय सरकार औगोगिनः धिकरण 
dato of entry into service. The petition r contends that he 
being an illiterate he is entitled to take advantage of the नई दिल्ली के पचपट को प्रकाशित करता है, जो जेन्द्रीय सरकार को 
Railway Board s circular dated 13 - 10 - 86 marked as Ex. W -6 . 

4 . 11 - 93 Ft Fri 21 
From Exhibit W - 6 it is clear that the representation for al 
teration of the date of birth from he illiterate Cla98 - 4 staff 

(1 .- 50012 / 13/ 40- 7036 TTT (fr[qe ) ] 
muld he entertained without any time limit being stipulated 
for submitting such claims, and that the dead lipe of 31- 7 - 73 

# atat. BOUTI , SIT sulatorit 
fixed for such representations does not apply to illiterate 
staff . The hourd had directed that such representations from 
illitcrate staff should be dealt with on the above basis. Thero 

New Delhi, the 5th November, 1993 
fore , when the petitioner had given the application W - 1 to 
aller his datc of birth , the same could not be rejected us 

S . O . 2564 . - in pursuance of Section 17 of the Industrial 
time barred . As pointed out already, the petitioner is an 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
illiterate and the contention of the respondent that he is 

hurchy publishes the word of the Central Government Indus 
not an illiterate cannot he accepted . such being the case , the 

trial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure , in the 
respondent was not right in rejecting the application of the 

industrial dispute between the employers in relation to the 

management of O . N . G . C . and their workmen , which was 
pctitioner as belated . As pointed out already there is ovi 

received by the Central Government on 4 - 11 - 1993. 
dence to show that the petitioner was born on 30 - 6 - 31 . There 
fore . his date of birth must have been altere accordingly . 

[No. L - 30012 / 13 / 90 - IR (Misc )] 
Therefore, I am of the opinion that the date of birth of the 
pctitioner should be treated as 30 -6 - 31 , and if so his date 

K . V. B . UNNY. Dask Officer 
of retirement on the attainment of 58 years will bc 30 -6 - 89. 
So, his premature retirement from 31 -5 -87 is unsustainable , 

ANNEXURE 
and is liable to be set aside . Normally , this would have 
resulted in an order for reinstatement with consequential bene 

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA ; PRESIDING 
fits . But, in this case , the petitioner hus attuined superandu 

OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
ation on 30 -6 - 89 . Therefore, while setting aside the order 

TRIBUNAL : NEW DELHI 
rctiring petitioner with effect from 31- 5 -87 , tho petitioner 

I. D . No. 74 / 90 
cannot be given the relief of reinstatement, but, he will be 
entitled to all the consequential benefits for the period from In thic matter of dispute betweça : 
1 - 6 - 87 to 30 -6 -89, as if, he had been reinstated . 

Shri Shahbuddin , 

Son of Shri Kutubuddin , 
10 . In the result, an award is passed setting aside the 

Chanchak Bcnjare Wale , 
order of retirement of petitioner with effect from 31- 5 - 87, 

Duhridu .1- 248001. 
treating his date of birth as 30- 6 -31, and also directing the 
respondent to pay or yive all the consequential benefits for 

Vorsus 
Aariod from 1 -6 - 87 to 30 -6 - 89 , as if , the petitioner had been 

Chairman , 
reinstated and been in service. No costs . 
Dated , this the 30th day of July , 1993 . 

O .NG. C . (Oil & Natural Gas Commission ) 
TIURU K . SAMPATHKUMARAN , Industrial Tribunal 

Tol Bhawan , 
WITNESS EXAMINED 

Dchraciun -248003. 
For Workman : 

APPEARANCES : : 
W .W . 1 : Thiru M . Esalah . 

Snri R . P . Goyle — for ine workman . 
For Management : None . 

Shri S . S . Tomar - for the management. 

AWARD 
DOCUMENTS MARKED 

The Central Government in the Ministry of Labour yirte 
For Workman 

its Order No. L - 30012 / 13 / 90 - 1. R . (Vividh ) dated 7 / 90 has 
Ex. W - 1 / 18 - 2 - 87 - Letter from Petitioner -workman to 

referred the following industrial dispute to this Tribunal for 

adjudication : 
the Management requesting to change his cate of 
birth (Xerox copy ). 

" Whether the action of the management of ONGC , 
Ex. W -2 --- Record sheet of the Petitioner workman ( in 

Dehradun in terminating the services of Shri 
Telugu ) (Xerox copy). 

Shuhuhuddin So Shri Kutubuddin Labourer w . e .f . 
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8 -12-87 is justified . If not, to what relief is the 

district of Jaisalmer (Rajasthan ) for the period from 
workmurn entitled to ? " 

October 1982 to 30th September, 1987 under his 
2. Shri R . P . Goylc representative for the workman uadc 

own name and also under different ficticfous nomes 
statement that he had sent repeated rem nders by registered 

and also as to whicther the termination of his co 
post and personally intimated the workman but workman 

ployment with effect from 1st October , 1987 is just 
was por coming to follow the case . He had no instructions 

And legal? If not, in what relief is the workman 
from the workman and it appears that he was not interested 

concerned entitled ?" 
10 pursue the case . He further stated that the casc may be 
treated as closed . 

2. पार्टी पक्ष ने अपना मान मन प्रस्तुत किया जिमना प्रभार्थी-पक्ष 
3 . In view of this statement of the representative for the 

ने प्रतिउत्तर प्रग्नन किया । उक्त प्रकरण त्रार्थी मो शहादन अनुसाज 
workman no dispute oxist between the parties. I, therefore , 
pass no dispute award in this case leaving the parties to hear मध्य जाधपुर म मनियारी । यान प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता 
their ww . n 0415 . 

यो मार्गन एक प्रार्थना पर इस प्राशय का गेण किया कि उनकी 
GANPATI SHARMA, Presiding Omcer गेवानिवृति या बाद माह मनुवर 1991 में राजकीय भैयाण्डरी 
28th October , 1993. 

विद्याला गांव गसमभाई जिला जैसलमेर में अध्यापक शारीरिक 

शिक्षा के पद पर मे · स्थायी नौकरी मिल गई है । प्र . उपन नियोजन 
नई दिल्ली , 5 नवम्बर , 1913 

प्राप्त हो जाने के कारण प्रार्थी इस विवाद में कोई अन्लोष 
ना या 256 5 . - औद्योगिक विकाद अधिनियम , 19.1711947 का नहीं चाहता है । पर हम विवाद यो जरिये " नी -डिम्प्यूट " समापन 
14 ) की धारा 17 के अनमरण में , पेन्दीय गरनार ओ . एम . जी सी . भारना चाहता है । जगर्ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में " नो -डिस्प्यूट 
ने प्रबंधन के मंगद नियोजकों और उनसे फर्मकारों के बीच , अनमंध पबार्ट " पारित कर दिया जाये । श्रा , प्रार्थी की प्रार्थना के धनमार 
में निविष्ट मोचारिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरमा स प्रकरण में "न -रिम्गः । एवी पारित किया जान। पिना 
जयपुर के पचपद को प्रकाशित करती है, जो फेन्द्रीय सरकार को सम होता है । 
4 . I ] - 1 को प्रारन हुमाया । 
[ एन- 10(112/ 28/ 90-धाई. प्रार . ( विविध )] 

अधिनिर्णय 
के . मी . वी . उणी, टेम्क अधिकारी 

१. चंफि प्राक्ष गे पायना- ना प्रम्मा यार , यह - प्रकट किया है 

कि उने सायी नोकरः मिन्न गई है अमः वह इस विवाद को आगे 
New Delhi , the 5th November, 1993 

पलाने का हुलाया नही है गर्व वह इस प्रकरण को " नो -टिवट " 
S. O . 2565 . ---In pursuance of Section 17 of the Industrial फे जरिये समाप्त कराना चाहता है । अत यह अधिनिर्णय किया 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 

जाता है कि दग प्रकरण में यम और कोई विवाद णेष मही 
dustrial Tribunal, Jaipur as shown in tho Annexure , in the रहा है । जनः पत्र प्रकरण " नो-गिरनट " के गरिये समाप्त किण 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Oil & Natural Gas Commission and their 

बामा है । 
workmen . which was received by the Central Government 
on 4 -11 - 93 . 

4 . इस अधिनिर्णय को बास्ते सूचना एवं प्रकाशन भारत सरकार 

श्रम मंत्रालय को प्रेषित कर दिया जायें । 
[ No . 1 - 30012 / 26/ 90 -IR( Misc )] 
K . V . B. UNNY . Desk Officer 5 . यह अधिनिर्णय आज दिनांक 9- 2-1993 को कैम्प जोधपुर में 

खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कार मनाया गया । 

श कर लाल जैन , म्यापाधीश 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपर 
पोठासीन अधिकारी - - श्री माफरलाग्न जैन . पार पच जे एम . 

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1993 
माम समय । 15 / 1991 

का . प्रा . 256 6 -. आयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1047 
, नाम का पुत्र या प्रली बोहाग र म्यान र पम्पमाईज पनिएन 

का 11) की धाग 17 के अनमरण में , केन्द्रीय मरकार सन्दरगढ़ 
परवाना भवन माधेबाग, जोधपुर । 

... प्राणी 

माईनिंग लेबर कोओपरेटिव मोगायटी लि . के प्रबंधनत्र के मंबर 

नियोजकों और उनके मर्मकारों के बीच , अन नन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
बनाम 

विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण उडीमा भवामेश्वर के पंचपट को 
जनप गैनेजा अायान पद लेनगल अंग कोगन व मेद निवास 

प्रकाशित करती है, जो मद्रीय मसार को 1-: 11-- 93 को प्राप 
गताना , शोधपुर .... प्रार्थी 

टुमा था । 
उपम्पिनि .-.. 

ममया एल . -29011 / 86/ 3.5-2 . - III ] ( B ) ] 
( 1 ) प्राी मय अधिवकता भो गयन्ना लाल ईभ 

बी . एम . रेविड , अधिकारी 
( 2 ) समायों को और में भी गली , चतुदीनयाकेट 

New Delhi, the 2nd November , 1993 
अधिनि 

S. O . 2566.----In pursuance of Section 17. of the Industrinl 
दिनाक - "- 1993 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 

hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Orissa , 
भारत सरकार में श्रम मंत्रालय में एक अधिसूचना वास्ते माधनिर्णय Bhubaneswar as shown in the Annexure , in the industrial 
इम न्यायालय का पहुई जिमरे द्वारा निम्न विवाद प्रेषित फिए। 

Clíspute between the employers in relation to the managemont 

of Sundergarh Mining Labour Contract Co- op. Society Ltd., 
गया . - - 

und their workmen , which was received by tho Central Gov . 

ernment on 1 -11- 93 . 
" Whether the management of Oil & Natural Gas Com 
migion employed Shri Janu Khan S /o Shri Ali 

[ No. L - 29011 / 86 / 83- D . THB) 
Khan as a Labour in their establishment in the 

B . M . DAVID , Desk Officer 
2619GI / 93 - 6 


अनुबंध 


lovers in vanexure , inrihumal, orma 
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ANNEXURE 
INDUSTRIAL TRIBUNAL : ORISSA : BHUBANESWAR 
PRESENT: 

Sri R . K . Dash , LL. B ., 
Prceiding Officer, 
Industrial Tribunal, 

Orisga , Bhubaneswar, 
INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 4 OF 1984 (CENTRAL ) 

Dated , Bhubaneswar, the 28th September, 1993 


BETWEEN 


The management of Sundergarh Miniag Labour Contract 

Co - operative Society Ltd ., Contractor , Pitunapani 
Limestono & Dolomite Quarry of Rourkela Steel 
Plant of SAL , Purunapani, 


different times was for a limited period as per the terms of 
contract. But beforo cxpiry of the period of contract, the 
principal employer without calling for fresh leader wu 
extending the period from time to time. Tho worker , being 
iwure of their right raised demands to pay them wages and 
other benefits as are being paid to the departmental workers 
and also to abolish the contract system since the work is 
of permanent and perepial in naturo . Both the principal em 
ployer and the immediato employer , namely , the Society 
did not pay any heed to their such demand . Rather, they 
with a view to get rid of the agitating workers hetched a 
conspiracy to terminate their services and with that end in 
view the principal employer instead of extending the period 
of contract intimated the society vide letter dated 21- 3 - 83 , 
Ext. 13 to make suitable arrangement for winding up its 
establishment after complying with the formalities as provided 
under law . On receipt of the said letter the society issued 
statutory notice u / 8 25- N of the Act stating that their services 
would stand terminated with effect from 25- 7 - 83. Being 
aggrieved by such action of their immediate employer , they 
with the help of their union laid protest and insisted to 
withdraw the retrenchment notice and allow them to work 
as before but their such demand did not yield any rcgult as 
a consequence thoy gave a strikc notice informing that they 
would go for an indefinite strike with effect from 23- 7 - 83 . 
However , considering the grievance , the principal employer 
accepted their demand and entrusted the self-sumc work 
to the society on 1 - 8 -83 whereupon the society could be 
able to re -employ them from 8 - 8 - 83 . So , their termination 
for the intervening period from 25 - 7 - 83 to 7 - 8 - 83 , it is 
urged , was with an oblique motive to give check to their 
continuity of scrvice . They have, therefore , prayed that 
their retrenchment for the aforesaid period being illegal 
and justified they should be deemed to be continuing 
in service and go , they be maid wages for the said period . 


The Steel Authority of India Limited , 
Rourkela Steel Plant, Rourkela . 

. . First Party management. 
AND 


Their workmen represented through 
Purunapani Mazdoor Union , 
P .O . Purapapani, District Sundergarh . 

. Second Party -workmon . 
APPEARANCES : 
Sri D . Nayak , Advocate - For the lat Party No. 1 

(Society) 
Sri J. K . Tripathy, Advocate . For the management of 

Rourkela Stcel Plant. 
Sr L . Mohapatra , Advocate -- for the second party 

workmen 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour in 
exorcinc of powers conferred upon it by Section 7 - A & Clauso 
( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 (14 of 1947 ) (for short Act ) have referred tho 
following dispute for adjudication vide their Order No. 
L -29011786 /83- D . IIB ) dated 28th February , 1984 ; 
" Whether the retrenchment of 75 % workers by the 

management of Sundergash Mining Labour Contract 
Co - operative Society Ltd ., Contractor , Purunapan ) 
Limestone & Dolomite Quarty of Rourkela Stoc! 
Plant of SAL , Purunapani with effect from 25 - 7 - 83 
and non - grant of continuity of service to them for 
the period from 25- 7 - 83 to 7 - 8 - 83 is justified ? If 
not, to what relief are the workmen concerned 
entitled ?" 


3 . The case of the Society , the immediate employer in 
11lt- shell is that the society formed by the workers thema 
selves having no independent work of its own to be 
provided to the workers and the mining work undertaken 
un contract basis from Rourkela Steel Plant having comic 
to an end after expiry of the contract period , it had no 
other alternative but to retrench the workers after serving 
relronchment notice and complying with other formalities 
As envisaged in law . Subsequently , tenders were invited 
for work of different descriptions by the management of 
Rourkclu Steel Plant whereupon the society quoted rates to 
ke! the wyork as per the terms and conditions . Cltimately 
the said work was entrusted to it under a fresh contract 
vice order dated 1 - 8 - 83 whereafter the retrenched workers 
were re -employed and given work from 8 - 8 -83. It is , 
Therefore , urged that the society should not be blamed for 
retrouching its workers for the period from 25 - 7 -83 to 7 - 8 - 83 . 
Had the period of contract been cxienced after cxpiry , there 
would have no occasion or reason to terminate the services 
of the workers for whose benefit such society has been 
formed 


2. The Rourkela Steel Plant of the Steel Authority of 
India Limited is a Central Government Public Undertaking. 
It has captive mines at Purunapani known a9 Purunapagi 
Limestone & Dolomite Quarry wherefrom raw -materials are 
raised and transportert to the consuming points of the Steel 
Plant. The said work of raising and transporting of raw 
materials i.c .. limestone are not taken - directly by the 
manarement of Rourkeln Steel Plant but through contractare . 
M / H . N . S . Corporation was a contractor to whom the afore 
gald work hard heen entrusted on contract basis. These artric 
ed 755 workers came to be engaged by the said contratcor 
for eurcuting the contract work . Since some trouble arose 
Th 1960 , the contract was determined whereupon the workers 
with a view to take-up the said work for execation directly . 
formed a cocoty of their own in 1967 known as Sundergarh 
Minino Labour Contract Co - operative Society Ltd . on 11 
advise of the nrincinal en loyer and got the same, registered 
under the Co - operative Societics Act. Since thereafter the 
Work as aforesaid which was being carried out through M / s. 
N S . Corporation was given to the society from time to time 
on contract basis . The work undertaken by the society at 


4 . Originally , Stecl Authority of India Limited was not 
a party to the proceeding. On the application filed by the 
workers this Tribunal passed orders impleading the aforesaid 
principal emplover as a party . Feeling aggrieved , the princi 
nal employer idnronched the Hon ble Court in O . J. C . No. 
2548 of 1987. Their Lordships while declining to interefore 
with the impugned order herved thut if ultimatciy it would 
sve found that the Steel Authority of India Lid . has po 
liability in the matter the Tribunal shall pasy orders 
recordingly . Thereafter the management of Steel Authority 
of India Iish Rourkela Steel Plant appeared and filed written 
statement. While challenging the maintain :zbility of the 
Tofuronic it has plended inter -fliit thai the workers involved 
in the proceeding are the coinloyees of the sociсty to which 
pertain wniks had heen entrusted for cxecution on contract 
basis . Before expiry of the contractual nevind in informed 
the sacirty that it has not possible to extend the neriod 
since becoise there was somn change in the nature of job to 
beetle no fresh contract. So , tencers were invited and 
offer clue conside]:ltion the society was awarded with new 
work Afier the c ation of the earlier contract, as a 
matter of Cuution it inforint the society to wind -up its 
estillishment inside the mines premises, So, for the inter 
vening period from the date of cessation of the earlier 
cupiract till the new contract work was put to cgecution it 
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was the responsibility of the sociсty to find out sajtable . 10 . Before parting with , 1 may observe that it shocks 
employment for its workers. If it did not do so and on the tu judicial conscience that after 45 years of independence 
other band terminated the survices of the workers the the labourers are not better placed , their miseries aro 
principal employer can in no way be held responsible as many and their futuie is uncertain . They have no security 
uucuuse there existed po cmployer and employco iclationship of job and they are compelled to work under the contractor 
between it and the aggrieved workers. 

with low wagce. They are being treated as cheap commodi 

tics . It is , therefore , bigh time for the Government to 
5 . In view of the pleadings of the parties, though six Lako suitable steps to bring an end to the contract labour 

system 
issues have been framed but while advancing argument they 

in the public undertakings as well as the other 

big industrial institutions where the work performed by 
wanted that the one and the only qucstion to be decided 
is whether the period of retrenchment of the aggrieved them is permanent and percnial in nature . In this connec 
workers from 25 - 7 - 83 to 7 -8 - 83 is legal and justiiled and 

tion , I will be fuling in my duty if I do not make 

a reference to the 
whiccher they are entitled to continuity of service for the 

observation of the Apex Court in 

the case of Sankar Mukherjec and others Vis. Union of India 
said period . 

and others, reported in A . I.R . 1990 $ . C . ut page 532 whero 

it has been observed thus : 
6 . All the parlics declined to Icad any orul evidence . 
Both workers and their immediate employer, namciy , the 

" It is suiprising that more than forty years after the 
Society relied on certain documents which are marked exhibits 

independence the practice of employing labour 
on admission . 

through contractors by big , companies is still being 

accepted as a normal feature of labour-employment. 
7 . I shall first dcal with thic question is lo if ihc principal 

There is no security of service to the workmen and 
cruplayer can be held to have any liability in thc retrench 

their wages are far below than that of the regular 
mentrit the concerned wor!-ers. Admittedly , the manage 

workmen of the company. This Court in Standard 
ment of Rourkela Steel Plant is the principal employer . 

Vacuum Refining Co . of India Ltd ., Vry. its work 
The retrenched workers Dumbering 755 were the employees 

men ( 1960) 3 S . C . R , 466 . ( A . I. R . 1960 S . C . 948) 
of the Society that retreached them for short period ie . 

and Catering Cleaners of Southern Railway Vs . 
from : 25- 7 - 83 to 7 -8 - 83, the reason tcing that the period 

Union of India ( 1987 ) 1 S . C . C . 700 : (AIR 1987 S . C . 
of contract of the mining work hud come to an end . The 

777 ) has disapproved the system of contract labour 
Contract Lavour Regulation and Abolition ) Act, 1970 Do 

holding it to be archaic , primitive and of banc 
where provides that for the act of the immediate eniployer 

ful nature . The system which is nothing but 
in letrenching the workers thic principal employer can [ o 

an improved version of bonded -labour, is sought 
diotcly be held responsible . It has however , limited liability 

to be abolished by the Act. The Act is an important 
an envisaged in Section 20 of the said Act which provides 

piccc of social legislation for the welfare 
that the facilities like canteens, rest rooms, drinking water, 

of 

labourers and has to be liberally construcd ." . 
lall ines , urinals , if not provided by the contracctor within 

Dictated and corrected by mo. 
the time prescribed shall be provided by tho principal em 
ployer Apart from the liability as forcsold the principal 

R . K , DASH , Prosiding Oficor 
employer has also the responsibility to see the proper dis 
bursement of wages to the contractors labourers. These 

7 fatmir, 
aro the only liabilities and responsibilities of the principal 

716T, 1993 
cmployer us specified in the Siatute . In view of this, I am 
of the opinion that the management of Rourkela Steel Plant 

57 . AT 25674 ajtuifitao 1967 WEITE97, 1947 ( 1947 
being the principul employer con ot be held liable for 

11 14 ) 477 16 

, POR TATT (f647 TTT 
the act of the society in retrenching its workere for a short 

प्रयंस लि . प प्रबंधतंक्ष के संयव निगाकों और उनके कर्मकारों के बीच 
period in question . 

अनुगंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण उड़ीसा 
8 . Coming to the main issue involved in the proceeding. 

भवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
admiltedly , the society hud has no independený work of its 

1--11--93 47 TRT 17T HIT ! 
own to be entrusted to its workers . Since many years it has 
been taking- up certain mining works on contract basis from 

( 177-29011/34 /89-1976 . 
the management of Rourkela Steel Plant for cxecution within 

T . (farfar .)] 
the tinc limit . In almost all the tiincs , the period of 

fr .54 , Site , 6 yferata 
contract having been extended by the Steel Plut Authority 
under intimations Exts . 3 , 5 and 7 to 10 , the Society had 
40 occasion to retrench its workers . It is only for ons 

New Delhi, the 2nd November, 1993 
occasion which is under reference the society retrenched 

S .O . 2567. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
the workers for a short period; the reason being that after 

Disputes Act 1947 (14 of 1947) , the Cantral Government 
the expiry of thic period of contract it had no other work 

hepeby publishes the award of the Industrial Tribunal, Orima, 
to bc executed . The grievance of the aggrieved workers 

Bhubaneswar as shown in the Annexure , in the industrial 
is that the principal employer should have extended the 

dispute between the cmployers in relation to the management 
period of contract aş had bech done earlier but without 

Ol Yudian Rare Earths Ltd . (OSCOM ) and their workmen , 
doing so it created a situation which iinpelled the Society 

which was received by the Central Government on 1 - 11 - 1993 . 
to put an end to their job and this was done with the golo 
intention to give a check to their continuity in service . On 

[No. L - 29011 / 34 / 89 - IR (Misc .) ] 
the other hand, the stand taken both by the principal 
employer as well as the immediatc einpioyer is otherwise . 

B . M . DAVID , Desk Officer 
According to them , as there was change in the nature of job 
to be entrusted on fresh contract, instead of extending 

ANNEXURE 
the period of contract new lenders were invited and ulti INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , BHUBANESWAR 
mately it was the society to whom the new work was entrus. 

PRESENT : 
ted for execution . In such a situation , there was no other 
alternative on the part of the society but to terminate 

Sri R . K . Dash , LL . B ., 
the services of the aggricved workers after complying with 

Presiding Officer , 
the statuiory requirements as envisaged in law . 

Industrial Tribunal , 

Orissa, Bhubaneswar , 
9 . In view of the pleadings of the parties, I am of 
the opinion that the society committed no illegality in re 

Industrial Disputo case No . 6 of 1990 (Central) 
trenching the workers for a short period i.e . from 25 - 7 - 1983 

Bhubaneswar, the 16th October, 1993 
to 7 - 8 -83 since because it had no work to be performed 
itdtcr cessation of the contract, I, therefore , hold that 

BETWEEN 
the wction of the society in the circunıstances is legal and 

The management of OSCOM , Indian Rare Earth Ltd 
justificd. 

Chhatrapur (Orissa ) First Party - management 
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paid back their dues minus the subsistence allowance al 

Tady paid to them . 
Their workmen represented through Rare Earths Em 
ployecs Vuion , OȘCOM , Mattikhalo -761045, Orissa 4 from the pleadings of the parties, the only question 
Second party -workmcp . to be decided is as to whether the workmen are entitled to 

their wuges for the suspension period though the discip 
API EARANCES 

linary proxeedings inițiajed against them have not rcachci 
Sri S . K . Patra , Asht. Manuger (Pers .)--- First party Their finality . 
management . 

5 . Both parties examined uno witnie s eacn M . W . 1 has 
Sri A . K , Choudhury , General Secretary of the Union 

givcd out in detail that as there liappened a free - fight bet 
Second party -workmen . 

wceli 110 Houps of workers Vli 3 -6 -88 the anagement 

iniliated disciplinary proceeding and pul lire erring York 
AWARD 

men under suspension and paid theri subsistence allowance . 

Against 30 Suspended workmen charge sheets were aid 
The Government of India in the Miuistry of Lupuur iu 

Tollowed by domestic enquiry . Of them 14 on being exo 
cxercise of powers conferred upon it by clause ( d ) of sub 

nerated bom the charge have been paid all their wages , 
section ( 1) aou sub -section (2 - A ) of Section 10 of the Industrial 

Out of the remaining, four were found guilty and WCIO 
Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947) ( for short Act ) have refer 

awarded minor puņislimcots. Aguint the remaining work 
red the following dispute for adjudication vide their Order 

non enquirics are still rending for adjudication . This evi 
No. L - 29011 / 34789- IR (Misc .) dated 22 - 2 - 90 : 

dance of his has not been challengel at all by the work 

meil . 
" Wiether the action of the inabagement in not relcasing 

Ilie solc contention of the aggriced workmen is that 
the balance wages (i.c ., salary ininus subsistence 

incy are cotilled to wages for the whole period of suspen 
Allowance) for the period of suspension to 33 gus sion since their suspension order has been icvoked . Io 
pended employees whose suspension orders were justify their such contention , it is necessary to make a refe 
revoked subscquently pending conclusion of the lunce to the Certified Standing Greers applicable to the 
disciplinary proceedings is justitied ? If not, to parties . 
what relief these 33 cmployees are culitled to ?" 

( luare 1 of the Standing Orders enuncrates various 
2 . Slionly put, the case of ilic workman is hal on 

penalties to be imposed on a workinn for his misconstuct . 
8 - 0 - 88 somc disturbance arose in between the members of 

Clusc - 22 prescribes the procedure for dealing with a dis 
Lwo unions, namely , Raro Earth Employees Unjoil and 

ciplinary proceeding initiated guinst a chargcu cinployec . 
OSCOM Employees Union in front of the spain gaie ol 

According to the proviso to claunc (b ) of the aforesaid pro 
the Indian Rare Earth Lid ., Chhatrapur , Ganjam os i con 

vision , it u workmun concerned is imposcd l unishment as 
scqucnce tho management suspended the present 33 3ggric 

provided under clause - 21 le Mall not be cniitled Loary 
ved workmen of whom sumc aro olice bearers of the Rare 

Wilgey or privileges for the whole period of suspension , This 
Earth Employees Union. This action of the management, 

being the clear provision and when proceedings are still 
it is urged , is illegal and unjustified as because the provin 

ponding against some of the workmen as torne out from 
DiUns cmibodied in Clause - 22 (b ) of the Standing Orders whiclı 

the cvicience of M . W . 1 , it would not be legal and proper 
Save the statutory force had aut been coniplied with , in 

to ask the management to pay the wages to the workmen 
49 much as, tho said clauso provided that whert the discip 

for the suspension period ince because suspension order 
uzry proceeding against a working is conterrplated or is 

has hecii rcvoked punding enquiry . 
pending or where a criminal proceeling againyt him in under 
livtstigation or trial and the employer is satisfied that it is 

6 . In view of my discussions made above , I hold thut 
necessary and desirable to place the yaid workmar under 

the natragenient s action in not making paynient of wages 
suspension , thep in that case be may by an order in writ 

for the SLSxnsion period to these suspended workmen 
ing suspend him from the day specified in the order and 

ilgainst whom disciplinary proceedings are lill pending is 
while doing so he shall mention the details of tho reason of 

not illegal and unjustlijed . 
suspension and supply a copy thercof to the workman with 
in a week from the date of suspension , but in the case on 

7 . Tlic içlercncc is thus answered accordingly . Dictated 
brand , it is alleged , the suspension order was passed 

and LOTCcIcd by me, 

on 
13/ 17- 6 - 88 and a copy thereof was supplicd to the woulmeu 

R . K DASH , Presiding Officer, Industrial Tribunal 
on 28 -6 - 88 i.c ., more than a week after passing of the suis 
pension order . Subsequently , the manageovent revoked the 

forti, 2, 49f2T, 1993 
suspension order on 16 -8 -88 although the standing order did 
not provide inything for such revocation and after revoking 

FU . HT. 2568 --.syrorfirit fairz TH , 19.17 / 1947. 47 
the game unilaterally and unconditionally , it did not pay the 
wages for the whole period of suspension . They have, therc 

14 ) 47 T 17 * Atm trebalo # STIT HET 
Lore , urged upon the manageincut to make payment of their दिया एजेंसीज के प्रबंधतन मंबद नियोजकों और उनले फर्मकारों 
Wages for tho $uspension period excluding the subsistcpcc 
allowance already paid is because thic suspension order 

के बीच, मनुमा में निविष्ट आयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
passed against them hos since been revoked . 

औद्योगिक प्रधिकरण कम लेमर कोट नं . 1 सम्बई, के पंचपट को 
3 . The case oť the munagement on the other hand is that 

TATION , ET TEATT, FIN 1-- 11- 93 4 54198 
because of strained relationship between the members of 

(5. 4- 31011/ 12/99-916 Tre( lafau )] 
two unions functioning in the industry , there arose a serious 
disturbance on 8 -6 - 88 , in as much as, the workmen in 

aft 74 . titr , # 4 fate 
course of their duty left their place of work and indulged 
in . free lighting us a result some of the workers sustainca 
sovere injuries. Such conduct of the erring workmcn being 

New Delhi, the 2nd November , 1993 
" misconduct" as provided in the certified Standing Orders 
the management having decided to initiate disciplinary pro 

S .O . 2568. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
ceocling placed uicm under susjedsion . In duo course , diy 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
ciplinary procecdings were although initiated against 39 

hereby publishes the award of the Central Governcot In 
workmen but hearing could not be completed within reason 

dustrial Tribunal- cuum -Labour Court No 1 Bombay as 
ablc time due to certain unavoidable circumstance . So, the 

shown in the Annexure , in the 17dustrul dispute betwcen 
managethert withdrew suspension order on 17- 8 -88 where 

the cmployers in relation to the managencet of M / s. Bhatia 
after the conocrncd workmon are attending to thitir du y as 

Agencies and Ulicir wrokmen , which we received by the 
before . When disciplinary proceedings are yet to reach its 

Central Govertiment on 1- 11- 93 . 
finality the workmen involved are not legally entitled 10 
claim their wages for the suspension period . jf, however, 

[No. L - 31011 / 12, 90 -1R (Mlinc.)] 
Llic result of the enquity goes in their favour they will be 

B . M , DAVID , Desk Oficer 
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ANNEXURE 

New Delhi, the 2nd November , 1993 

S . O . 2569. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , tho Central Government 
TRIBUNAL NO . 1 AT HONBAY 

hereby publishes the award of the Central Government In 

ustrial Tribunal, New Delhi di olio in the casexuro, in . 
PRESENT : 

the industrial dispute between the cmployer , in relation to 
Shri Justice R . G . Sindhahut, Presíding Officer, 

to management of State Bank of India and their workmen , 

which was received by the Cent: al Government on the 
Reference Na, CGIT -HY of 1990 

01 - 11 - 1993 . 
PARTIES : 

İL - 12011 /33 , 92 -IR ( B - 3 ) 

S . S. K . R :10 , Desk Officer 
Employers in relation to toc wanagom .:nt of 11 / s 
Bhatia Agencies, Bodibay 

ANNEXURE 
AND 

BELORŁ SERI GANPATI SHARMA, PRESIDING 

OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Their workmen 

TRIBUNAL , NEW DELHI 
APPEARANCES : 

I. D . No. 27 /93 
For the Management - Shri Patil, Advocate . 

113 the maller or dispute ociween : 
For the Workmonma- Slui Wagh , cocite 

Shii Bharat Bhushan Vij. C . D . Chaula and Mrs. 
INDUSTRY : Ports & Docks SI ATE : Maharashtra 

Mahesh Ranjan through Upmalesucitiv , St :110 Bank 
Bombay , cated the 5th at of October , 1993 

of Staff Association , E - 374 , Greater Kailash 

I, New Delhi- 110048 . 
AWARD 
The following reference has beep made to this Tribunal 

Versus 
linder Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 ; 

l orsonnel .Mainger, State Bank of India , 11, Sansad 
" Whether the management of Mis thuis Agrucics, 

Marg , New Delhi. 
Custom House , ( lcrioz ark Forwarding Agent 

APPEARANCES : None . 
orcriting il Major Port of Buro ! :1 is justihed in 
denying the permanancy and in beccfit of wagc 

AWARD 
Satilement reached between Custom House Agents 

The Central Governoicnt in the Ministrt ut Labour vide 
Association arut the rý n . W . Limon is 14 work its Order No. L - 12011 / 33 / 82-1. R . ( B - 3 ) dated 12 - 3 - 93 has 
men viz . " 

referred the following industri. ! disc tutis Tribunal for 
S /Shri I. Sitkihadco Bula Shincio, 

adjudication : 
2 . Popat H . Chalke, . 
3 . Tukaran B . Shinde, 

" Wlicther the iction of the management of State Bank 
4 . Bhausaheb T . Shinde, 

of India , New Deihi, in transferring : S ; Suri Bharat 

Bhushan Vij , C . D . Chawla and Mrs . Muhesh 
5. Bhausahcb N . Shiorie. 

Ranjan though they refused promotion is justified ? 
6 . A , V . Shinde , 

r not, to what relict they are niliiled to ? " 
7 . Sambaji M . Shinde, 
8 . Rusid Ashok Pathan , 

2 . Notice is sent to the workmur by registered post 

twice and he was served but inc id not appear on 21 - 6 - 93 , 
9. Dedabhan Bhosale , 

16 - 8 - 93 and 5- 10 -93 . It appears that he was not interested 
10 . Rangnath T . Ahere , 

in pursuing this case as he had nui appeure inspite or scr 
11. Bhaskar K . Wavra , 

vice by registered notice . I, therefore , pass 4 no dispute 
12 . Shavkar M . Shinda , 

award in this case leaving his pirties 10 bear their own 

costs. 
13 . T , B . Nikum , 
14 Shankar B . Shinde . 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 

11th October , 1993 . 
If not, to what relief in the workni entitled to ? " 
2 . The stutement of claim has been filecl that it is the 

7 farti : 7957, 1993 
Case of the employees th : t their demand of fourteen emp 
Joyees for making them permanent and giving them 

IT . 2579- - uitirine for at wwe , 1947 ( 1947 97 
uther benefits available to the permanent enıployees was not 14 ) TTT 17 * * * Trupi i 47457, 1979 # 77 
met, On behalf of the management written statcmcnt has 
heen filed 

फलम लिटि . को लोगोंरा कोलियरी के प्रवतंत्र संबद्ध 
3 . Wiren the reference came up for learing today lietore 

नियारकों और उनके कर्मकारों के बाद, अनुबंध में निर्दिष्ट गायिका 
mc, Mr. Wagh , Advocate appearing for the union stated fart # RICHTER outlitafi FUETT ( . : ) Harr3 * 
that the union does not wish to press the claim and pursue 

TTC WT Tarfon 
the reference and in the 

fit , hitise te ? - 11- 9,3 
circumstances the reference is 
disposed off and award accordingly . 

MONTI 
R . G . SINDHAKAR, Presiding Officer 

[ .07. 24012 ( 186 )/86- 57- 4 ( ) ( - 1 ) { 
To frent , 2757, 1993 

हर श गौड़, डेस्क अधिकारी 
4 . . 2569- -3ruit farat afsfirma , 1947( 19 47 FT 

New Dellii , the 3rd November , 1993 
14 ) TTT 17 Tatra F 99.77 rart at 

$ .O . 2570 .- Io pursuance of Section 33C (2 ) of the Indus 
बैगा के प्रबंधतंत्र के गंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीन , trial Disputer Act, 1947 ( 14 of 1947), the Centrnl Govern 
अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

mcot hereby publishes the Award of tic Ceoiral Govern 

ment Industrial, Tribunal (No. II) Dharbad as shown in thic 
अधिकरण नई दिसानी से पंचपट को प्रताशित करती है , जो केन्द्रीय 

1777cture in the manAgement of Rcligard , Collicry of M / s . 
4741T WI 01- 11 - 9,3 T -5147 CAT II 

C . C . L . and their workmeh which was rusercil by the Cen 

tral . Government On 2 -11 -93 . 
[ A -12011/ 33/92- 86 ATC ( - 3 )] 

(No. L -24012 (186 ) / 86 -DIV (B )/ IR (C -1)] 
TIT . 17.7. $ 719, F aldar 

LARISH GAUR , Desh Officer 
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ANNEXURE 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

DEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANHAD 
PRESENT : 

PRESENT: 
Shri B . Ram , Prosiding Gracer, 

Shri A . Ranı, Presiding Oficer , 
In the mater of an industrial dispute under Section 10 ( 1)( d ) 

In lle filter of an industrial dispuie under Section 10 / 1 )( d ) 

of the I. D . Act, 1947 . 
of the I. D . Act, 1947 
Reference No. 165 of 1987 

REFERENCE NO . 200 OF 1986 
PARTIES : 

Enployers in relation to the management of Sudamdib 
Employers in relation to the managuracit of Religare 

Coal Washery Project of Messrs. Bharat Coking 
Collicry of M / s, C . C . Lid . and their work mor , 

Coal Limited and their workmen . 
APPEARANCES : 

APPEARANCES : 
On behalf of the workm - 1 -- -None 

On bchalf of the workmen : None. 
On behalf of the employers -Sori R . S . Murthy, 

On behalf of the employers : Shri R . S . Murihy , Advo 
Advocate . 

cute : 
STATE ; Bihar, INDUSTRY : Coal. STATE . Bibar. 

INDUSTRY : Coal. 
Duted , Dhanbad , the 22nd October, 1993 

Datod , Dhanbud , the 26th October , 1993 
AWARD 

AWARD 

The Govt. of India , Ministry of Labour in excicise of the 
Tho Government of India, Xiiniity O Labour in CXCI. 

rowers conferred on them under Section 1013 ) ( d ) of the I. D . 
cise of the rowery confenrod on then under Section 10 ( 1 /( d ) 

Act, 1947 hey referred the following dispute to this Tribunal 
of thc I. D . Act , 1947 has referred the following dispute to 

for adjudication vide their Oider No. L - 20012 :21: 80 -DIJI 
this Tribunal for adjudication vide their Order No . 1. 

( A ). catce the 1986 , 
24012 ( 186 ) / 86 -DIV ( B ), dated , the 24th June, 1987. 

SCHEDULE 
SCHEDULE 

Tbcther the deaiand of Janta Mazdoor Sangh that the 

munagement of Sudamdih Col Washery Project of 
" Whother the action of the munagement of Relicara 

Ms Bharat Coking Col Limited should give their 
Colliery of M / s . C . C . Ltd ., HO Religira , Dist . 

u crkmen , mentioned below , the benefit of fixation 
Hazaribagh in terminating the services of Shri 

of higher pay in Category II is justified " If so , to 
Nakul Polai, Wagon Loader whose date of birth as 

what relief are these workmen entitled ? " 
per Provident Fund records is 12 - 9 -46 is legal and 
justified ? If not, to wlat relief the conxcrned work 

1. This ucference is pendina sioce lloc ycar 1986. It appears 
man is cntitled ? ” 

that the rallies appeared and tiled WS long ago . After that 

the milisi Wais kept Pear hvaring . But I find that ulaleia any 
2 This reference is pending since 1987 for filling w .S . body appeared on behalf of the workmen . After such a 
but 70 W .S , was filed by . and 0 .2 lichalf of the union . I 

long time the learned counsel for the management filed a 
further find that several notices were sent to the purtics but 

petition for passing No disputc Award on the ground that 
none appeared on behalf of the workindi). Since the cast 

the workmen are not taking any interest in the case . 
is quite old , A No dispute Award is passed . 

? Tironi the schedulo of the reference I find that the Janta 
B. RAM . Presiding Officer 

Mazdoor Sanch had demanded the benefit of fixation of 
higher pay in Cat. II in respect of their workmen of Sudam 

dih Coal Washery . The record further reveals that several 
of freeft . 3 TAT , 199 .5 

timcs actices were also issued but none appeared for tho 
workmen , Ju the circumstances a No dispute Award is 

passed . 
FT, A1 . 257 )-- amate farata afufruta , 1947 ( 1947 

B RAM , Presiding Officer 
Fr 1.1 ) um 17 # TATU , 14 ATAT , 4 . TT 
मोकिंग कोल लिटि . के मुशमठीह काल. वाशरी प्रोजेक्ट के प्रबंधतंत्र 

Tf fireft , 3 H2 + at, 1993 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्ममारों के बीष , अनुबंध में निर्दिष्ट 
nulfoy . falta HFT T Steifi 

afufiura , 19.67 ( 1947 
fim ( 

# 1. 1 . 2:572--- etfra 
2 ) 

fagra 
HT 014€ 47 farfw mat, it F MATTATT FT 

का 14 ) की धारा 17 के मनुसरण में , केन्द्रीय सरकार में , भारत 
2--11- 93 IM , YATATI 

कोकिंग कोल सिटि . के सुदामडीह शाफ्ट माईन के प्रबंधतंत्र के संबंध 

नियोकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
[s . T.7-20012( 21/86-71-3 (T )/HT" HRT ( 7-1) ] fata F i re, avith nigerc , (**. 2) 6413 
हरं ग गौर, ईस्क मधिकारी cate # T TUTA erat , 777 rita TATT 3- 11 . 93 7 ] 

FT THE FIRI 
New Delhi, the 3rd Novembor, 1993 

14 . TT.- 20012 ( 335)/ 85- 51- 3(Q )/774078 (*1971)] 
$ . 0 . 2571. - In pursuance of Section 33C (2 ) of the Indut . 

हरीश गौड़, डेस्क अधिकारी 
trial. Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Ceniral Government Indust. 

New Delhi, the 3rd November, 1993 
rial Tribunal (No . II) Dhanbad as shown in the Annexura in 
the fnanagement of Sudamjil Coal Washery Project 

S . O , 2572 . - 1:7 pursuance of Section 33C (2 ) of 
of M / 8. B . C .C . L . and their workmen wliich was received 
by the Central Government un 2 - 11-93. 

the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 

the Central Government hereby publishes the Award 
[No. L -20012 ; 86 -D -IL ( A )/ 1R (C -1)) of the Central Government Industrial Tribunal 
HARISH GAUR , Desk Oficer 

(No . II ) , Dhanbad as shown in the Annexure in the 


[ T* 11- 


3 (ii:) ] 


FTR T44 : 7741127,1903 / 


90, 1915 
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Danagement of Sudamdin Shaft Mine of Ms. 
B . C . C .L . and their workmen which was received by 
the Central Government on 2 - 11- 93 . 

[No. L - 20012 (335 ) / 85 - D - IL ( A )/ IR (C -1) ] 

HARISH GAUR , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . Rim , Presiding Officer. 
In thc matter of an industrial clispute under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the I, D . Act, 1947, 


REFERENCE NO . 285 OF 1986 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Sudamdih Shaft Mine of Messrs. Bharat 

Coking Coa ) Limited and thcir workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen : None . 
On behalf of the employers : Shri R . S. Murthy, 

Advocate . 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 22nd October, 1993 


AWARD 


fazaft, 3 H , 1993 
11 . 01 . 2573 -- ffurfire foarte mifTTA , 1947 ( 1947 
Fr 14 ) ft ret 17 #, trata # Thir # HICH 
कॉफिग कोल लिटि , की इंडस्ट्री मोलिगरी के प्रबंधन के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कमरों के मीच, अनबंध निर्दिष्ट औद्योगिक 
fat i Harstenfrei aft (# . 2 ) at 
47793 * Effortt o si trata TFIT # 2- 11-- 93 * * 
प्राप्त हुआ था । 
[ 14 .- 20012/ 10 4 /86- 57 -3 (T )/ TUTT ( 197 ) ] 

हरीश गौड़, रेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 3rd November, 1993 
S .O . 2573 . - In pursuance of Section 33C ( 2 ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal (No. II ) 
Dhanbad as shown in the Annexure in the manage 
ment of Industry Colliery of Ms. B . C . C . L . and their 
workmen which was reccived by the Central Govern 
ment on 2 - 11 -93 . 

No. L - 20012 / 304 / 86 - D - III( A ) / IR (C - 1)] 

HARISH GAUR , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer. 
In the matter of an industrial dispute under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 , 

REFERENCE NO . 180 OF 1987 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Io 

dustry Colliery of Ms. Bharat Coking Coul 

Ltd , and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen : None . 

On behalf of the employers : Nonc. 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 22nd October, 1993 

AWARD 
The Govt. of India Ministry of Labour in cxercise 
of the powers conferred on them under Section 10 
( 1) ( d ) of the I. D . Act, 1947 has referred the follow 
ing dispute to this Tribunal for adjudication vide 
their Order No. L - 20012 ( 304 ) 86 -DIII ( A ) dt, the 
2nd July , 1987. 

SCHEDULE 
" Whether the demand of Janta Mazdoor Sangh 

for recategorisation of Shri Samsul Mian , 
Explosive Carrier of Industry Colliery of 
Kusunda Area of Messrs. Bharat Coking 
Coal Limited , as Driller in Category - IV is 
justified ? If yes, to what relief the work 

man is entitled ? " 
2 . This reference is pending since 1987 but No . 
W . S. was filed by and on behalf of the workmen . 


The Govt. of India , Ministry of Labolir in exer 
cise of the powers conferred on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the ID . Act, 1947 has referred the 
following dispute to thtis Tribunal for adjudication 
vide their Order No . L - 20012 (335 ) 85- D . III ( A ) , 
dated , the 12th August , 1988 . 

SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Su 

damdih Shaft Mine of Ms. Bharat Coking 
Coal Limited in terminating the lice of 
their workmen , s Shri Bhrigu Yadav and 
Kişbore Harijan on their regular jobs and 
placing them in the badli list is justified . 
If not to wbat relief arc these workinen en 

titled 7" 
2 . This rcference is pending since 1986 but I find 
that nobody appeared on behalf of the workmen nor 
any W .S . was filed on his behalf inspite of the notices 
issued upon the union , As per schedule of the refc 
rence the action of the management of the Sudamdih 
Shaft Mines of Ms. BCCL was challenged in termi 
nating the lien of their workmen namely Shri Bhrigu 
Yaday and Kishore Harjait on their regular job . 
The learned counsel for the management on the other 
hand has been putting appeared and on 19 - 7 - 93 he 
filed a petition for passing a No dispute Award since 
the workmen were not taking any intcrest in the case , 
In the circumstances of the case No dispute Award 
is passed . 

B . RAM , Presiding Officer 
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The record reveals that notices were also issued seve 
ral times but none appeared on behalf of the work . 
men . Of course one Shri B . N . Prasad has been pu : 
ting his appearance on behalf of the management, A 
per schedule of the reference it was for the union to 
take up the matter first. Since no step has been taken 
on behalf of the workmen a No dispute Award is 
passed . 

B . RAM , Presiding Officer 


Fas Forcat, 47after 1943 
# . # . 2574 - fr . far safha, 1947 ( 1947 
का 11 ) फो धारा 17 के अनमरण में , केन्द्रीय सरकार में . नंत मोल 
फोल्पम निमि . के प्रबंधन के संबड नियोगकों और उनके भाममा 
के मथ, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
# latford focu , ( . 2 ) . Ir 0944 47 anfeta tri 
** FT TITEL 3- 11- 93 SET A TI 
( 79 - 20012 ( 129 )/91- 976777 ( TTT 1) ] 

हरीश गौड़, इक अधिकारी 


AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour in exer 
cise of the powers conferred on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I. D , Act, 1947 has referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication 
vide their Order No . L - 20012 ( 129 ) 91- I. R . (Coal- 1 ) 
dated , the Nil . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of 

Gidi Washery of Central Coalfields Ltd , in 
denying departmentalisation to S ! Shri Anil 
Kumar Singh and 15 others when the work 
is of permanent nature , is legal and justi 
fied ? If not, to what relief the concerned 

workinen are entitled ?" 
2 . As per schedule of the reference the action of 
the management of Gidi Washery of CCL has been 
challenged in not departmentalising regularising Shri 
Anil Kumar Singh and 14 others. 

3 . The concerned workmen claim to have been 
working at Gidi Washery since long in permanent 
nature of job . They have been working under the 
direct control and supervision of the management , 
According to them they have been doing the job of 
maintenance, repairing of various machines which 
are directly connected with the operation and pro 
duction of washed coal. The said work as contended 
by the concerned workmen , are very essential for 
running the washery and production of washed coal. 
It was stated that n011 -maintaining and non - repairing 
of the machines will result into closure of the washe 
ry . The implements for cxecution of the job is also 
supplied by the management. The concerned work 
men represented their case hefore the management 
for their regularisation and for the wages as per 
NCWA but they were not heard . The union raised 
industrial dispute giving rise to the present reference . 
It has been prayed for regularisation with full back 
wagos. 


New Delhi, the 4th November, 1993 
S . O .: 2574. - In pursuance of Section 33 - C ( 2 ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal ( No. 1 ) 
Dhanbad as shown in tbc Adnexure in the manage 
ment of Ms. Central Coalficld Ltd . and their work 
men which was received by the Central Government 
on 3 - 11 - 1993. 

[No. L - 20012 ( 129)/ 91 -IR ( C - 1) ] 
HARISH GAUR , Desk Oflicer 


Punning thed that no result into 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT 


DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer. 
In the matter of an industrial dispute under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the 1.D . Act, 1947. 

Raference No. 150 of 1991 
PARTIES : 


Employers in relation to the manngement of 

Ms. Central Coalfields Limited and their 

workmen . 
APPEARANCES : 


4 . The management denied the relationship of eni 
ployer and employce between the concerned work 
men and the management. It was stated that the 
management never appointed any of the concerned 
workmen and they were labours of contractors . It 
was submitted that the management awarded waisc . 
engincering job to the contractors for execution which 
was not permanent and continuous in nature . The 
management does not require any permanent work 
force for the execution of such tcmporary work . Ac 
cording to the management the concerned workmen 
are men of contractors and it was for the contractor 
to employ them or to remove them . The wages are 
also paid by the contractors . The management stated 
that they were not under the control and supervision 
Jf the management and the instruments for execution 
of the job are supplied by the contractors themselves . 
Accordingly it has been prayed that the union has 
got no case and the concerned workmen are not en 
titled to any relief. 

5 . The question for consideration would be as to 
whether the concerned workmen are entitled for de 
partmentalisation with full back wages ? 

.. 6 . The terms of reference pre -supposes that the 
work done by the concerned workmen were perma 


On behall of the workmen : Sbri D . Mukherjce, 

Secretary , 
Bihar Collicry Kam . 

gar Union , 
On behalf of the employers : Shri R : S . Murthy, 

Advocate . 
STATE - Bihat. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 28th October, 1993 


- 


- 
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workmen of Ref. No . 122 87. The management 
through compromise regularised those workers oi 
Kathara and Swang Washery . It was submitted that 
the management in the circonstances , cannot be per 
mitted to take a different stand in the present refe 
rence . The contention raised by the learned counsel 
has got much force . 


[W II U 3 ( ii ) ] 

ATTET FITTITY : 
- - - - - - - --- = - - = = - = 
nent in nature . In the W .S . the management has 
taken a please that Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 prohibits engagement of con 
tractor by industrial establishment and execution of 
job by them through contract labour only in case of 
job notified for prohibition under Section 10 of the 
Act . It was stated that the CentralGovt . had not issued 
any notification prohibiting contract system in the job 
entrusted to the contractors. It is the consistent case 
of the management that cerain misc . engincering jobs 
were awarded to the contractor for execution . The 
contractors in turn used to get work donc through 
their labours. In otner words the management wanted 
to say that the concerned workmen are contract 
labour who have been doing temporary nature of job . 
The job description has been mentioned under Ext. 
M1 to M - 5 which are sanction order and the work 
order . Ext. M - 1 and M -11 are sanction orders dt. 
23 - 10 - 92 and 23 - 4 -93 respectively . These sanction 
orders contain enclosures namely tender committee 
recommendation for sanction of certain amount. Ac 
tually the tender committec consisting of Sr . Exccu 
tive Engineer , Finance Manager and Dy. Chief En 
gineer all of Gidi Washery recommended and re 
quested the Addl. General Manager , Gidi Washery 
to accord sanction of the amount so that the misc. 
engineering jobs to be exccuted . The jobs have been 
noted as fabrication , erection , installation and modi 
fication of 206 BI conveyor at Gidi Washery . It has 
been clearly stated that to avoid down time to sustain 
plant production thc Addl. General Manager , Gidi 
Washery is requested to accord his sanction . The 
words to sustain plant production is very conspicuous . 
This means the sanction is required so that the pro 
duction of plants be sustained by execution of the 
said misc . engineering job . Undisputably the pro 
duction of plant is washed coal. These two documents 
are speaking very loudly that non - execution of the 
job would affcct adversely the production of the plant . 
So it will be simply wrong to suggest that the afore 
said job so called misc . engineering is of temporary 
nature . 


8 . The nature of kork whether it is a permanent or 
temporary has to be determined by its duration 
Shri D , K . Saha, the Dy. Chief Engineer while depo 
sing as MW - 1 stated that the job to be cxecuted by 
the contractor varied as per dimension of the work 
and that may take one or few days more . By ad 
ducing such evidence the management wanted to im 
press upon that the alleged misc . job was purely tem 
porary to be completed within a day or two. It inay 
be mentioned that the importance of work has been 
well spelt in Ext. M - 1 series. The duration of work 
can also be judged from Ext. M -4 which is the de 
tails of temporary work done by Ms. Fabco En 
gineering for the year 1988 - 1989 at Gidi Washery . 
The documents show that different types of work 
continued for several days say for more than 15 
days in a month . The workmen have proved wage 
sbects Ext. W - 2 for the month of December, 1992 
showing the days of work employed by the concerned 
workmen . This shows that the concerned workmen 
worked cveryday in the month of December , 1992 . 
Few other wagesheets for different months were pro 
duced by the management which are Ext. M -6 . The 
number of days employed in January , 1993 and Feb 
ruary , 1993 and March , 1993 show that the con 
cerned workmen had worked almost cveryday. No 
other wagcsheet have been filed . If filed that would 
have definitely shown that the concerned workmen 
worked for more than 240 days in a calendar year. 
Of course it was for the management to produce the 
wagcsheets to refute claim of the workmen , Its non 
production will lead to an inference that the con 
cerned workinen had worked sufficient days in a 
year . Apart from that few wageshects as filed by the 
management are sufficient to show that the concerned 
workmen actually worked for more than 240 days 
in a calendar year. 


7. Ext . M - 2 and M -3 are the work orders given to 
one Ms. Fabco Engineering. The same nature of job 
including fabrication and erection of plain pipe and 
bend pipe various type plus of other engineering 
works have been mentioned . At this stage I would like 
to refer certain statement of the union as contained in 
its W . S . It is stated that a similar paure of dispute of 
Kathara and Swang Washery was referred to the Cen 
tral Govt. Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbid vide 
Ref. No. 122187 and the same was settled by the 
management and joint compromise petition was filed 
in the Court. The entire file of Ref. No. 123187 has 
becn filed and marked Ext . W - 1 . There also the 
workmen had demanded departmentalisation and the 
management had taken similar plea that the work 
men were doing certain misc , job of temporary na 
ture and they were contractor labour. The jobs VC ) 
entrusted to the coníractors for execution and thos 
contractors in turn used to cngage their own 17 : 11 for 
the purpose . The document also shoiv job devription 
of the previous reference . It states about the replace 
ment of M . S . Pirc, fabrication of bends fixation or 
valve, dismantling of old flages etc . Thus it was sub 
mitted by the Icarned counsel of the workmen that 
the same and similar type of work was done by the 

2619 GI/93 


9 . MW - 1 has stated that misc . job as detailed 
under Ext. M - 2 and M - 3 and M -4 series are perfor 
med by the concerned workmen within the precinct 
and premises of the Gidi Washery . He had an oc 
casion to work in the washery since Septembor , 1981 
to January , 1993 . He has been looking the said job 
being done since the day of his cngagement in the 
Washery . Lastly he has stated that if the work as 
given out under cxhibits are not done the function of 
the washery will be stopped . This one statcinent of 
highly responsible officer who worked in the washery 
for more than 10 years , is sufficient enough to deter 
mine the importance and continuity of thc work . The 
management says that it has got no relationship of 
employer and employec betwcen the concerned work 
tian und the management and the concerned work 
men are not the workmen of the management. By 
referring to Ext. M - 7 it 6/45 urged that they were 
contract labour. Let us assume for the sake of argi 
ment that they were engaged by the contractors . 
Then in the circumstances of the case and important 
of work can the concerned workmen be called con 


- 


- 


- 


- 
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tract labour ? The answer must go in negative. The this condection reference may be made to Ex , W - 3 
permanent and regular type of work are to be classi services by which the C .M . P .F . Formus HHA and 
fied as parçnuial nature of job which are n ver to be Form A with respect to the concerned workmen were 
done by the contractor labour . If at all it is done liy submitted to the Regional Commissioner, C . M . P .F . 
the labour engaged by the contractor uten ten they Office , Ranchj under the signature of the Manager of 
under the law will be deemed to be the workinen of Coal Mines. Each form detailing particulars of the cach 
the management, 

concerned workman including the particulars of the 
family has been signed by the Manager of the Mine. It 

matters little whether the C .M .P .F . amount was depo 
10 . Shri Ramadhar Singh one of the concerned 

sited by the individual workman or by the contractor . 
workman has been cxamined as WW - 1. He deposed 

The question was that the C .M .P .F . amount was de 
on behalf of all the concerned workmen and according 

posited to the full knowledge and under the signa 
to him they have been doing eight hours duty in a 

ture of the Coal Mines Authority . Even supposing for 
day. The implements are also provided by the mana 

the sake of argument that this contribution was de 
gement and this fact finds support from Ext. M -2 . 

posited by the contractor on behalf of the workinen 
At the bottom under caption " Terms and conditions" 

still it has got little to do so far as the question of re 
it has been stated that Gas tools and tackles be 

gularisation is concerned . 
supplied departmentally free of cost, Of course some 
implements were to be arranged by the contractors 
but it was not that they were solely to supply the 12 . I have examined various aspects of the matter 
same. The witness has stated the case of the work and on the basis of the discussions made above I 
men and demanded regularisation . In cross-exami am to hold that the concerned workman are entitled 
nation it has been suggested that only those workers for their departmentalisation and payment of wages 
of the Kathara Washery and Swan Washery were rc as per NCWĄ . The management is thus directed to 
gularised who were working as Pipe fitters . However, departmentalise regularise the concerned workman 
the witness has denied the suggestion . Under Ext. and to pay them wages and other emoluments as per 
M -22, M -3 and M - 4 the particulars of work have NCWA within two months from the date of publi 
been noted . Under Ext. M - 2 /2 as Sl. No. 5 the work cation of the Award . The order will have no its re 
has been shown as flying work and slurry pond pipe trospective effect. In the circumstances of the case 
line in Section No. 09 under Ext. M - 3 at Sl. No. I am not inclined to give any back wages. 
1 (a ) the work has been described as replacement of 
plan pipe of 300 " MM dia 10 MM thickness . Simi 

B . RAM , Presiding Officer 
larly under Sl. No. 2 the work is replacement of pipe 
bends. Under Ext. M - 4 the nature of work apart 

LIST OF WCRKMEN 
from other type of work have been shown as instal 
lation of 150 MM dia pipe , fabrication and erection 

sl. Name 

Designation 
of pipe line. They are all pipe fitting work which the 

No. 
concerned workmen worked for days together and in 
this view of the matter the suggestion put to the wit 

1 . Shri Anil Kumar Singh 

Fitter 
ness has got no force. As per work order the con 2. , Kamlesh Jha 

Welder 
cerned workman had been doing various types of 

Ramadhar Singh 

Welder 
work including the work of pipe fitting . They have 

Krishna Sharma 

Mazdoor 
been doing it for more than 10 years and prima facie 
were can be no earthily reason as to why their case 

Mahadeb Mahato 

- do 
for regularisation be not considered specially when 

, Jamuna Pandit 

- do 
other workmen doing similar nature of work in Kef, 7. , Uday Prasad 

-do 
No. 122 87 have already been regularised by the 8 . ,, Shib Shankar Yadav 

-do 
management and given their dues . 

Khrodhi Bliui.a 

Ram Prasad 
11. Ext. M -5 series are C .M .P .F . contribution of 

Hardwar Siren 
individual concerned workman which were tiansmit 
ted to the Project Officer by the concerned contrac 

Arjun Shetni : 

-do 
tor . This by itself does not qualify that C .MF, con 13. , Manki Pregul 

-un 
tribution of individual workman was paid by the co 14 . „ Clihotu Prasuc! 
tractor. Naturally individual workman could not have 

15. , Kapilieu Sirgh 

- do 
sent to the authority of the management for it s on 

B . RAM , Presiding Officer. 
wards transmission to the C . M . P . F . authority . In . - - - - 

- - - - - 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली 11 नवम्बर, 1993 
का . प्रा . 2575- केन्द्रीय सरकार, ोम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 
1973 ( 1973 को 59 ) की धार। 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद 
से परामर्श करने के पश्चात् उक्ता अधिनियम की द्वितीय अनुसूची 
में निम्नलिहित अंर संशोधन करी है अर्था : - - 

उक्त अनुसूची में "गुजरीत " शाक के नीचे क्रम संख्यांक 3 
अ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक 
और प्रविष्टियां रखी जायेंगी अर्थात् : -- 


Foot Note : 

The Principal Notification was published in No. S .O . 76 
" dated the 20th December , 1973 in Gazetted of India Extra 
ordinary Part II Section I and subsequently amended vide 

s. o . 3325 dated 4 -11 -1978 , 
S . O . 1517 dated 26 - 2- 1983 , 
S . O . 1481 dated 12- 3- 1983; 
S . O . 3099 dated 21 - 6 -1985, 
S . o . 2048 dated 24 - 3 - 1986 , 
S. O . 2270 dated 24 -5 -1986 , 
S. 0 . 2449 dated 1 - 8- 1990, 
S. O . 2501 dated 1 - 8 - 1990 , 
S . 0 . 2502 dated 21- 8 - 190, 
S . 0 . 710 dated 20 - 2- 1992 , 
S. O . 891 dated 5-3-1992 , 
S. O . 1210 dated 23- 4- 1992 , and 

S . O . 978 dated 28 - 4- 1993 , 
published in the Gazette of India part II, Section 3, Sub 
Section(ii). 

[ No. V . 27021 /12/ 88 - Homoeoy 
B . C . MEHTA , Desk Office 


विद्युत् मंत्रालय 
नई दिल्ली, 18, नवम्बर, 1993 


" 5ख सरदार पटेल . बैचलर इन बी . एच . 1991 से 

विश्वविद्यालय होम्योपैथिक एम . एस . 1993 तक । " 
( क ) आनंद होम्योपैथीं मैडिसिन एंड सर्जरों 

मैडिकल कलिंज , 
अनिंद 
पाद टिप्पण : -- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 

खंड 1 में का . प्रा . 76 तारीख 20 सितम्बर , 
1973 द्वाग प्रकाशित की गयी थी आर बाद में 
उसका निम्नलिखित द्वारा संशोधन और भारत के 
. राजपत्र भाग II खंड 3, उपखण्ड (ii ) में प्रकाशित 

.. किया गया । 
1. का . पा . 3325, तारीख 4 - 11 - 1978 
2. कॉ . प्रो . 1517 तारीख 26 - 2- 1983 
3. का . पा . 1481 तारीख 12 - 3 - 1983 
4. का . प्रा . 3099 तारीख 21- 6 -- 1985 
5 . का . आ . 2048 तारीख 24- 3 - 1986 
6. का . प्रा . 2270 तारीख 24- 5 - 1986 
7. का . प्रा . 2449, तारीख 1 - 8 - 1990 
8. का . आ . 2502 तारीख 21 - 8 - 1990 
9. का . आ . 710 तारीख 20 - 2 - 1992 
10. का . पा . 891 तारीख 5 - 3 - 1992 
11 . का . आ . 1210 तारीख 23 - 4 - 1992 
. 12. का . आ . 978, तारीख 28 - 4 - 1993 

[सं . बी . 27021/ 12/ 88-होम्यो .] 

बी . सी . मेहता , डैस्क अधिकारी 


का . आ . 2576. - - सार्वजनिक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभो 
गियों की बैदखली ( अधिनियम , 1971, ) ( 1971 का 40 ) की 
धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम ( 1 ) में 
उल्लिखित एक सांविधिक प्राधिकरण के अधिकारी जो भारत 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष है, को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त 
करते हैं । ये उक्त तालिका के कालन ( 2 ) में उल्लिखित 
परिसर के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके 
अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत शक्तियों का उपयोग करेगा 
और उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करेगा । 

तालिका 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 


अधिकारी का नाम व पद नाम सार्वजनिक परिसर की श्रेणी 

तया क्षेत्राधिकारो की स्थानीय 
सीमा 


___ New Delhi, the 11th November, 1993 
S. O . 2575 . - In exercise of the powers conferred 
by sub -section (2) of Section 13 of the Homoeopathy 
Central Council Act, 1973. ( 59 of 1973), the Central Govern 
ment, after consulting the Central Council of Homoeopathy, 
hereby makes the following further amendment in the Second 
Schedule to the said Act, namely : 

In the said Schedule, under the head Gujarat after s: rial 
number 5A and the entries relating thereto , the following 
serial number and entries shall be inserted , namely : 


श्री शेर सिंह , उप निदेशक , दिल्ली , नई दिल्ली की नगर 
रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन पालिका की सीमाओं के भीतर 
लिमिटेड , 

रूरल इलैक्ट्रोफिकेशन कारपो 
डी डी ए बिल्डिंग, नेहरू प्लेस , रेशन लिमिटेड द्वारा अथवा 
नई दल्ली । 

की ओर से उसके स्वामित्व 
वाले अयवा लीज पर लिए 
गए अथवा अधिग्रहण वाले 
सभी परिसर 


2 


From 1991 to 
1993 ". 


" 5B. Sardar Patel Rachelor in B. H. M. S. 
University (a ) Homoeopathic 
Anand Homoeo - Medicine 
pathic Medical and Surgery , 
College, Arard 


[ फाइल सं . 46 / 13/ 93- डी ( आई ) ] 

दोपालो खन्ना, निदेशक 
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MINISTRY OF POWER 


New Delhi, the 18th November, 1993 
S .O . 2576 . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act , 1971 (40 of 1971 ), the CentralGovernment hereby appjats the offi : ar mintionelii cəlumi (1) 
of the table below , being officer of a statutory authority , equivalent ia rink to a gazetted officer of government , to be 
ostate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise of the powers conferred and perform the duties 
imposed on estate officer, by or under the said Act, in respect of the premises specified in column (2 ) of the said table . 


TABLE 


Name and Designation of the officer 


Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction 


2 


Premises belonging to or taken or lease or requisition by or 
on behalf of the Rural Electrication Corporation Limited 
within theMunicipal limits of Delhi/New Delhi 


Shri Sher Singh 
Deputy Director 
Rural Electrification Corporation 
Limited , Delhi Development Authority 
Building Nehru Place 
New Delhi. 


[F . No. 46 /13/93-D (RE)] 
DIPALI KHANNA , Director 
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